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चि० मनुबहुनने गांधीजोकी अंते- 
वासिनीके रूपमे आज तक गुजराती समाज 
तथा साहित्यको समृद्ध करनेवाी अनेकं 
छोटी-मोटी पस्तकं दी हें। यह्‌ “विराट्‌ 
दन ' उनमें एक ओर पृस्तककी वृद्धि 
करती है । इस ‹ विराट्‌ दर्शन ' में वाइस- 
रोंय लाड माउन्टवेटनके सिवा गांधीजीके 
सात अंतेवासी स्वजनोके जौवनके रेखा- 
चित्र प्रस्तुत किये गये हें । व्यक्तिगत 
जोवन द्वारा जीवनके तत्त्वज्ञानवो क्षाकी 
करानेवाटी पूस्तक साहिव्यमे मुखिरसे ही 
कहीं देखनेमे आती है । इस दृष्टिसे इस 
पूस्तकरका बहुत बड़ा मूल्य है । पार्क 
विचारपूर्वक यह्‌ पुस्तक पदटेगे, तो उन्हे 
अपने जीवनम इससे कीमती मा्ंदशेन 

मिलेगा । 
~ मोरारजी देसाई 


विराट्‌ दर्शन 


सनुबहून गांधी 


गुजरातीसे अनुवाद 
सोपरेरवर पुरोहित 
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दो शब्द 


चि० मनुव हनने गांधीजीकी अतेवासिनीके रूपमे आज तक गुज- 
राती समाज तथा साहित्यको समृद्ध करनेवारी अनेक छोटी-मोटी पुस्तके 
दी हैँ! यह “विराट्‌ ददन ' उनमें एक ओर पुस्तककी वृद्धि करती 
हि । मनुबहनकी तबीयत नाजुक है, फिर मी ये पुस्तके देनेके साथ साथ 
उन्होने सारे मारतकी यत्रा करके देशकी शालाओं ओर कलिजोमें 
लाखों श्रोताजनोको गां ीजीके जीवनके विभिन्न ओौर विविघ पहलुमोका 
दन कराया है। मारतकी नई पीढठीके लिए इन पुस्तकों ओौर 
प्रवचनोके द्वारा गांघीजीका जीवन-मंत्र समञ्लनेमें वड़ी सरलता हुई हे । 
इस ‹ विराट्‌ दशन ' मे वाइसरांय लंड माउन्टवेटनके सिवा गांधीजीके 
सात अतिवासी स्वजनोके जीवनके रेखाचिव प्रस्तुत कयि गये है। 
व्यक्तिगत जी वन द्वारा जीवनके तत्त्वज्ञानकी ज्ञांकी करानेवारी पुस्तक 
साहित्ये मुदिकिलसे ही कहीं देखनेमें आती है। इस दुृष्टिसि इस 
पस्तकका वहत वड़ा मूल्य दहै । पाठक विचारपूर्वक यह्‌ पूस्तक पठेगे, 
तो उन्हें अपने जीवनमें इससे कीमती मा्गदशेन मिलेगा । 

गांधीजी जितने शांत जौर न्न थे उतने ही प्रतापी ओर विराट्‌ 
थे। एक तरहसे कटा जाय तो सत्य ओर अहिसाकौ बुनियादी बात 
समज्ञ छेनेके वाद गां वीजीके जीवनमें गूढ तत्त्व कम दिखाई देता है। 
फिर भी उनके मा्ग॑पर चलना आसान नहीं है। उस पर चलनेके 
लिए कदम कदम पर तप ओर त्यागकी कसौटीमें से गुजरना अनिवायं 
हो जाता है । मनुबहनकी पुस्तकोमें दी गई छोटी छोटी घटनाओं तथा 
प्रसंगोकी मददसे गांघीजीकी जीवन-दुष्टि तथा कायै-पद्धतिको समज्ञना 
बहुत आसान हो जाता है । छोटे वच्चे, अपठ स्त्रीपुरुष ओर सुशिक्षित 
भाई-बहन समी इन पुस्तकोसे लाम उठा सकते हँ । 
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चि० मनुबहनके इस प्रयासका मै हृदयसे स्वागत करता हं ओर 
आशीर्वाद देता हूं कि उनकी सेवाका प्रवाह चरता रहे गौर अधिक 
शक्तिराखी बनता रहे । 


७, त्यागराज साग मोरारजी देसाई 
नई दिल्ली 
५-२- १९६४ 


भूमिका 

कई वषं पहले कुमारी मनुवहन गांघीकी विराट्‌ दोन ' पुस्तक 
गुजरातीमें प्रकाशित हुई थी ओर उसका व्यापक स्वागत हुआ धा । 
इस पुस्तकं पर यूनेस्कोकी जोरसे भी पुरस्कार दिया गया है। यह्‌ 
आनन्द व सन्तोषकी वात टै कि अव इसका हिन्दी संस्करण मी प्रका- 
रदित हो रहा दै। 

विराट्‌ दशन ' मे कुमारी मनुबहनने महात्मा गां घीके जीवनकी 
अत्यन्त मार्मिक धटनाओका जिक्र किया है। उन्हं पुज्य वापूजीके 
सा्निघ्यमें आगाखान महल ओर फिर नोञआखालीमें रहनेका सौमाग्य 
प्राप्त हुआ । मनुवहन दिन-प्रतिदिनकी घटनाओकौ डायरी भी नियमित 
रूपसे छ्िखिती रहीं । उन्ँ गांधीजीको बहुत नजदीकसे देखने ओर 
समज्ञनेके स्वणं अवसर मिकते रहे ओर उनके पास इस सम्बन्धमें जो 
सामग्री है वह॒ सचमुच वहत मृल्यवान है । 

पूज्य वागजीके विराट्‌ दरनके अलावा इस पुस्तकमें एसे कई 
महापुरुषोकौ जीवन-ज्ञांकियां मिती हँ जिनका गां घीजीसे बहुत घनिष्ठ 
सम्बन्ध रहा । पूज्य महादेवभाई, श्रद्धेय किशोरलाल मशरूवाा ओौर 
श्री देवदासभारईकी विभिन्न स्मृतियोसे उनके प्रति हमारी श्रद्धा अधिक 
गहरी वन जाती है। सरदार वल्लभभाई पटेल, पंडित जवाहरलाल 
नेहरू, सरहदी गांधी खान अब्दुर गफ्फार खान, श्रीमती सरोजिनी 
नायड्‌ ओर ांडं व ठेडी माउन्टवेटनके भावपूणं संस्मरण मी सम्मिलति 
किये गये हँ । इसकिए इस प्रकारनका महत्व ओर भी वढ गया दै] 

इस सुन्दर ओर उपयोगी पुस्तकको लिखनेके किए मँ कुमारी 
मनुवह॒नका हादिक अभिनन्दन करता हूं मुञ्ञे पूरी आदा दे करि 


द 


हिन्दी जगतमे इस हिन्दी संस्करणका बहुत अच्छा स्वागत होगा । 
गांघी-जन्म-शताब्दी वषमे इसका प्रकाशन हो रहा है, यह विशेष सन्तोष- 
का विषय है। 

राजभमवन श्रीमन्नारायण 


अहमदावाद 
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. विराट्‌ दशन 
. पूज्य महादेवभाई 
~ विनम्र पूज्य किंशोरलालमाई मशरूवाला 


रौह-पुरुष सरदार दादा 


- लाडला उत्तराधिकारी पत्र 
. लाडला छोटा पुत्र 
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१ 
विराट्‌ दशेन 


पूज्य बापूजी एक विराट्‌ विभूति थे। उनके चरणोमें, 
उनको छत्रछायामें सुख ओर शांतिका अनुभव करनेवाले 
हजारों भाई-बहन भारतमें ओर विदेशों रहै होगे । उनमें 
मुञ्चे भी, जव मेँ एक हंसती, खेलती, कूदती छोटी बाला 
ही थी उस समय, इस आमकी मीठी छायामें पहुंचनेका 
सौभाग्य ईरवरकी कृपासे प्राप्त हुजा था । ग्रीष्मक्तुकी 
असह्य गरमी ओर चिलचिलाती धूपसे घवराये हुए किसी 
मुसाफिरको अचानक मीठे सुगंधित आमोसे कदी हुई अमराई 
मिल जाती है तब उतनी धरती उसे धरती नहीं बल्कि स्वभे 
मालूम होती है । अपने छोटेसे जीवनमें मेने एेसा बहुत 
अनुभव किया दहै, बहुत पाया है ओर मीठे मीठे फक भी 
खाये हं । एसे विराट्‌ विभूति बापुके तथा उनके संपकंमें 
आये हृए कुछ विशिष्ट व्यक्तियोके प्रसंग-चित्रोंका दशन ओर 
स्मरण करके हमं कृताथ हों । 
न त्वहं कामये राज्यं 
न स्वगं नापुनर्भवम्‌ । 
कामये दुःखतप्तानां 
प्राणिनामातिनाशनम्‌ ॥ 


र 


४: विराट्‌ द्शेन 
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महाभारतके युद्धमेः अर्जुने जब सामने खड़ी कौरवको 
सेनाम अपने गुरुजनों ओर प्रियजनौको देखा, तो उसके हाथ 
कांपने लगे । उसके मनम यह विचार उठा : “इन सबको 
मारकर मे राज्यका उपभोग नहीं करना चाहता । '' 


श्रीकृष्ण भगवान समञ्ते थे कि इस युगे धर्मका 
अर्थात्‌ मानव-धर्मैका लोप हौ गया है, ओर यदि एेसा दही 
चलता रहा तो संसारकी हस्तो दी मिट जायगी । किसी न 
किसीको तो उन्द इस स्थितिको बदलनेका निमित्त बनाना ही 
था । भगवानने जब. देखा कि समज्ञानेसे अर्जुनको संतोष नहीं 
होता, तब अंतमे उन्हं अपना विराट्‌ रूप उसे दिखाना पडा । 


हमारे अपने युगमें भौ एक एसा ही विराट्‌ दशन 
पूज्य वापूक्रा था । जिनं कोगोनि अपना मन ओर भविति 
वापूके चरणो अपण की फिर वे पंडित हों या अपठ 
मूखै, पुरुष हों या स्तिया, पाग हों या समक्षदार, अपने 
हों या पराये, देशी या विदेशी --उन सबको बापूने 
अपनाया, तालीम देकर सुयोग्य बनाया, जगतमें प्रसिद्ध किया, 
जिकाया जौर जीनेका मंत्र सिखाया । जिसके पास जेसा 
मी व्यवितत्व था उसे चमेटीकी बेलकी तरह्‌ प्रेमका जल 
पिलाकर वापूने बढाया ओर दुनियामें सुवासित किया । एसे 
कु सुगंषित फूरछोकी सुवास हम भी सू ओर पवित्र बनें । 

इसका आरंभ हम जीवनमें एक दू सरेके पुरक बननेवाले 
बापू जौर कस्तूरबासे ही करेगे । 


विराट्‌ दशन प्‌ 
र 


ईङवरके इस जगतका ओर ईदवरकी टीलाका जव हम 
विचार करते हँ तव इतना हमें स्वीकार करना पडता है कि 
हम -- पुरुष क्या ओर स्त्रियां क्या-- कितना ही प्रयत्न 
ओर प्रयास क्यों न करे, एक-दूसरेके साथ सहयोग किये 
बिना अपने जीवनको हम सफ नहीं बना सकते । परस्पर 
सहयोगके विना हमारा उद्धार नदीं हो सकता । आज दुनिया 
दिनोदिन आगे बढ रही टै । स्त्रियां पुरुषोसे हर क्षेत्रमे 
होड करने लगी हँ । यहां में इसके लाभ या हानिकी च्चमिं 
नहीं जाऊंगी । परन्तु अपने छोटेसे जीवनके अनुभवके आधार 
पर एक बात में वहूत न्रतासे कहना चाहती हं कि अगर 
स्त्री ओर पुरुष एक-दुसरेसे गलत . ओर खतरनाक होड करना 
छोड दं ओर एक-दूसरेके पुरक ओर सहायक बननेका प्रयत्न 
करे, तो संभव है कि भारतमें फिरसे दूष ओर घीकी नदियां 
बहने लगे ओर घर घरमे हमे आनंद, स्वराज्य ओर सुराज्यके 
दरशन हों । 

वा ओर बापूजीका जीवन इस बातका एक ज्वलन्त 
उदाहरण है । 


बा ओर वबापुका जीवन सामान्यसे असामान्य कंसे बना, 
इसका एक क्रमिक इतिहास है । दोनों आरंभे बिलकुल सामान्य 
पति-पत्नी थे । किन्तु जीवनमें एक एक सीढी चदते चठते 
दोनों असामान्य, आदं ओर अनोखे पति-पत्नी बन गये । 
तेरह बरसको किशोरी ओर तेरह बरसके किशोरसे बा ओर 


६ विराट्‌ दक्षन 


बापूने अपनी जीवनयात्रा शुरू की । इतनी छोटी उमरमें 
विवाह होनेके कारण दोनोमें से एकको भी इस वातकी 
कल्पना नहीं थी कि यहं सब क्या हो रहादै । अगर कोई 
खया था तो इतना ही कि दोनोको बढा कपडे पहननेको 
मिक, मिठाइयां खनेको मिरीं ओर दोनोने ढोल, वाजे-गाजे, 
शहनाई वगेराका आनंद लूटा । दोनों शुरू शुरूमे एक-दूसरेसे 
उरते थे । धीरे धीरे दोनों एक-दूसरेको पहचानने समञ्चन 
लगे । 

लेकिन बेचारी कस्तूरवबाकी स्थिति बडी दयनीय धी । 
आरंभके विवाहित जीवनम बापू अंघ पत्नी-मक्त थे । भोग- 
विलास ओर एेड-आराममे रीन रहते थे । वे पत्नीको कहीं 
बाहर न जने देते थे; उस पर शंका ओर संदेह रखते थे; 
हवेलीमें देव-दशंनके लिए जती तो भौ वे पत्नीको रोकते 
थे! किन्तु कछ ही वे बाद वापूने जीवनमें भोगका माग 
छोडकर तयागका मागं पकड़ा । जब उन्होने दक्षिण अपफरीकमे 
भारती दबी ओर पिसी हुई प्रजा पर होनेवाले गोरोके 
अन्याय ओर अत्याचारको अपनी आंखोसे देखा तव जिस 
पत्नी पर वे बेहद शंका ओर संदेह रखते थे (जसे स्त्रीको 
चरसे बाहर नहीं निकलना चाहिये, हवेरीमें देव-दशेनके लिए 
भी नहीं जाना चाहिये वेरा ), उसी पत्नीको उन्होने हजारो 
रोगोके सामने भाषण देनेको भेजा, बाजारमें दुकानों पर 
पिकेटिग करनेको भेजा ओर जेलमें भी भेजा ! इस तरह दोनोके 
जीवनमें एकाएक परिवतन आया । कस्तुरबाकी महानता तो 
देखिये । जव बापूने भोग-विलासका जीवन छोड़कर त्यागमय 
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जीवनका ब्रत लिया, तो उसमें भी बने वापूका पूरा साथ 
दिया । 


इतना सव होते हए भी वाका वापूसे अरग अपना 
एक स्वतंत्र व्यवितत्व था । वे बापूके प्रति अंधश्रद्धा रखने- 
वारी पत्नी नहीं थीं । वापुके कोई विचार बाको पसंद न 
आते तव उनके सामने साफ ना' कहनेकी हिम्मत भीवे 
दिखा सकती थीं । इस सम्बन्धरमें बापूकी “ आत्मकथा ' का एक 
प्रसंग मशहूर दै । बापू उरबनमें वार्त करते थे, उन 
दिनों उनके क्छाकं भी परिवारके सदस्य बनकर उनके साथ 
रहते थे । यूरोपियन ठंगके मकानमे पेावके लिए खास 
वरतन रखे जाते थे, जिन्हं उठानेका काम नौकरका नहीं 
केकिन बापू ओर वाका था । एक दिन वाने पंचम जातिके 
एक नये आये हृए क्लाकंका वरतन उठानेमें नाराजी प्रकट 
की । वापूको यह्‌ वबरदाइत नहीं हुभा । उन्होने बाका हाथ 
पकड़ा ओर घरसे उन्हुं बाहर निकालने लगे । 


वाने कहा : ““ अपनी पत्नीको इस तरह धरसे वाहर 
निकालते तुम्हं शमं नहीं आती? 


ये शब्द सुनते ही बापुको अपनी गलतीका भान हुआ । 
वे बड़े शरमिन्दा हृए : “यह मैने क्या किया|' इसके 
बाद धीरे धीरे वापूने वाके अनुकूल बननेका प्रयत्न किया । 
बाने भी इस प्रयत्ने उनका साथ दिया ओर उसे सफर 
बनाया । मेरी ही वात सही दै, दूसरोकी गलत --एेसा 
माननेका अवगुण वामे नहीं था । गहरा विचार करने पर 
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जसे जैसे बाकी समक्षम आता गया कि बापूका बातें सही हे, 
वैसे वैसे बा बापुके अनुकूल बनती गदं 1 

बा ओर बापूके व्यवितिगत जीवनमे जो परिवतेन हुए 
उनका प्रतिबिम्ब उनके सार्वजनिक जीवन आर राजनीतिक 
जीवन पर भी पड़ा 1 दक्षिण अफ्रोकामे गोरोके अन्यार्योका 
विरोध करनेके किए जब बापूने सत्याग्रहकी लड़ाई .आरंम कौ, 
तब उनका ध्यान वहकि भारतीय समाजमें घुसी हई एक 
बुरारईकी ओर गथा । वह थी समाजकौ स्तरियोकी पराधीनता 1 
उन्होने सोचा : पुरुष भौर स्त्री समाजरूपी रथके दो चक्र 
है । लेकिन उनमें से एक स्त्रीरूपी चक्रको समाजने ओर 
गुकामीके वातावरणने कीचडमे इस हद तक फा दिया हे 
कि उसे कीचडसे यदि बाहर न निकाला गया तो वह्‌ सड्-ग 
कर नष्ट हो जायगा । इसलिए कौचडमे फंसे हुए उस चक्रको 
बाहर निकालनेका यह्‌ अच्छा मौका है । अभा भी उसमें 
कुछ शित वची है । उस रावितिका उपयोग किया जाय, 
तो भारतीय समाजको दक्षिण अफ़्ीकामें बहुत राभ होगा । 
लेकिन इस वात पर अमरु कंसे किया जाय ? 

, बापूके जीवनका एक अनोखा सिद्धान्त यहं था कि किसौ 
भी विचारकरा प्रयोग सवसे पहर अपने पर या अपना माने 
जानेवाल व्यक्ति पर सदा किया जाय । बापू “ परोपदेशे पांडित्यं ' 
में विवास नहीं करते थे । निस समयकी बात में छिखि रही 
हं उस समय बापू कठोर ओर शंकाडीर पतिका अवगुण 
नहीं रह॒ गया था । इसके विपरीत, वाने उनके त्यागमें 
जो सहयोग दिय था उसके किए बापूके मनमें बडा आदर 
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था । वामे जो भी दोष हों उन्हँ दूर करके वे वाके पुरक 
बनना चाहते थे । बा दुनियाकौी दष्टिसि अरिक्षित ओौर 
अपटु थीं । इसक्एि बापुके उस समयके विचारोंको समञ्चना 
वाके लिए शायद कठिन पड़ता होगा । फिर भी वापू वाकी 
वुद्धि-दक्तिका पुरा विक्रास करना चाहते थे । इसमें उन्हे 
सफलता मिलने पर्‌ हौ वे दूसरे अनेक पतिर्योसे कह सकते 
थे क्रि अपनी स्त्रियोका विकास अप लोग स्वतंत्र रीतिसे होने 
दीजिये; उनके दोषोको दुर करके आप्‌ उनके पुरक बननेका 
प्रयत्न कीजिये । इस प्रयत्नमेँं बापू स्वयं कंसे सफल हए, 
यह दिखानेके किए हम वा ओर बापूके संवादको उन्दीके 
राब्दोमे देखे । 


रे 


ह १९१२३कौ बात है । दक्षिण अफफरीकाके केप 
सुप्रोम॒कोटेके एक न्यायाधीशने एक मुकदमेमे एसा निर्णय 
दिया, जिसके अनुसार ईसाई पद्धतिसे हृए विवाह ही सच्चे 
ओर कानूनी माने जा सक्ते थे; वाकीके सव॒ विवाह गेर 
कानूनी हो जाते थे । बापुको लगा किं यहु तो भारतीय 
संस्कृतिके हृदय पर क्रिया गया सीधा प्रहार है । इसलिए 
इस कानूनको रद करानेके किए उन्होने वहांकी गोरी सरकारके 
खिलाफ सत्याग्रहुकी लडाई छडी । बापु मानते थे कि विवाहका 
यह प्रन स्त्रियोसे ज्यादा सम्बन्ध रखता है, इसलिए स्त्रियां 
भी इसमें भाग छे तो अधिक अच्छा हो । बापूके मनमें 
प्रशन उठा : “८ वा इसमे कूदेगौ क्या ? शायद मेरी बात मान 


९१० विराट्‌ दशन 


कर वह जेलमें चो जाये; परन्तु वहांके कष्ट न सहन होने 
पर हार जाये ओर माफी माग ले तो?" 

जिस समय यह्‌ प्रश्न बापूके मनम उठा उस समय 
बा वापूको खाना खिला रही थीं । बात ही बातमें वाने 
कठा : ^“ आपने जो लडाई शुरू की टै ओौर स्व्रिथोको सत्या- 
ग्रह॒ करनेका अदेश दिया है, उसके वारेमेँं आप मुञ्षसे जरा 
मी वात नहीं करते । इससे मुञ्ञे बहुत दुःख होता दै। 
मुल्चमे एसी क्या खामी है किमे जेकन जा सक? मुन्ञेभी 
उसी रास्ते जाना है जिस रास्ते जानेकौो आपने दूसरी बहनोको 
सलाह दी है। मुज्ञ पर आपका इतना भी विश्वास नहीं ?"" 

बापूने कहा : “मेँ तुन दुःखी करना नहीं चाहता । 
इसमे अविदवासकी भी कोई वात नहीं है । तेरे जेर जानेसे 
मुज्ञे अपार आनंद होगा । लेकिन तु मेरे कहनेसे जेर गई 
है एसा आभास भी प्रकट हो, तो वह्‌ मुञ्ञे बिलकुल पसंद 
नहीं होगा । इस तरहके काम सबको अपनी हिम्मतसे ही 
करने चाहिये । मँ तुज्ञसे कटं इसलिए तु मेरी बात रखनेके 
लिए जेर ची जाय ओौर बादमें जब केस चले तो कोटेमें 
कांपने लगे या जेखके तराससे घबरा कर पीछे हट जाये, तो 
मेरे क्या हाल हों? उस स्थितिमें में तुञ्ञे अपने साथ कंसे 
रख सकंगा, या दुनियाको क्या मुंह दिखाङ्गा ? "* 

बापूकी यह्‌ बात सुनकर वा बीचमे ही बोर उरीं: 
^“ मे हारकर अगर पीछे हट जाऊं, तो आप मुञ्ञे अपने साथ 
न रखे 1 अव कुछ कहना है आपको ? मेरे इस रामदास 
जेसे छोटे छोटे ल्डके ओर दूसरी स्त्रियां अगर इरनेवाखो 
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ओर हारनेवारी नहीं हँ, तो में अकेटी ही डर जाऊंगी या हार 
जाऊंगी एसौ कल्पना भौ आप कंसे कर सक्ते हँ ? मुन्ञे इस 
लडाई शरीक होना ही है।' 


बापरू बोले : “तव तो मँ जरूर तुज्ञे सत्याग्रहियोकी 
टुकड़में भेजंगा । मेरी शतं तु जानतो है; मेरे स्वभावसे भो 
तू अच्छी तरह परिचित है । अभी भी सोचनाहो तो सोच 
ले । जब तक सत्याग्रहकी ल्डाईमें तु कृदती नहीं तव तक तो 
निश्चयो बदलनेमे कोई शरम नहीं । परन्तु एक वार कूद 
पड्नेके वाद फिर करिपी भी हारतमें पीछे नहीं हटा जा 
सकता । '' 

वाने उत्तरम कहा : ““ मुज्ञे कुछ नहीं सोचना है । 
मेरा तो दढ निर्चय ही है ।"" 

ओर तवसे यानी १९१२३ से १९४२ तक्के कवे समयमे 
वाने अनेक वार जेखकी कठोर यातनायें हंसते हसते सहन कीं 
ओर उसीमें अपने हाड-मांसको गकाकर अंतमे १९४४ में 
आगाखान महक्को नजरवंदीमे ही स्वाधीनताकी वेदी पर 
अपनी आहुति दे दी । 


वापने अगर पतिका हुक्म चला कर वाको सत्याग्रहकी 
लडइ्योमे शामिल करिया होता, तो बा ओर वापूका रूप कुछ 
दूसरा ही होता । लेकिन बापूने ' अप्‌ ' वाको अपनी प्रवृत्ति- 
योके बारेमे धीरजके साथ समज्ञाया ओर उनकी बुद्धि ओर 
राकितका विकास क्रिया । वाने भौ धीरे धौरे दृढ बन कर 
वापूकतो प्रवृ्तिथोंको अपने जीवनका अंग मान छिया। एक 
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समय जिन बाको पंचम जातिके क्लाकंका पेशावका बरतन 
उठानेमे भी नफरत होती थी, उन्हीं बाने साबरमती आश्रममें 
एक छोटोसी हरिजन वाला -- लक्ष्मी --को सगी मांसे भी 
अधिक प्रेम ओर वात्सल्यसे पाला-पोसा, यह उनके जीवनकी 
कोई सामान्य विकास-कथा नहीं है । 


बके जीवनके दो-एक प्रसंग ओर में यहां देना 
चाहती हुं । 
र्ट 


१९४२ की बात है । मेँ पहरी ही बार सेवाग्राम आश्रममें 
गई थी । मेरी उमर उन दिनों केवल १० वरसकी थी । 
उस समय मँ आश्चमके वातावरणसे वहत परिचित नहीं थी । 
पिताकी सबसे छोटी संतान थी, इसकिए घृ लाड्-प्यारमें 
पी थी । आश्रमम उबाला हुभा भोजन मिरुता था, जिसमें 
नमक भी नहीं होता था । सारा काम अपने हाथसे करना 
पडता था । इससे पहके न तो कभी मने हाथसे कपड़े धोये 
थे, न कभी हाथसे बरतन मांजे थे । पूज्य वाने मेरी इस 
कठिनाईको समन्न लिया । लेकिन वापुके आश्रमका पहला 
नियम यह्‌ था करि हर आश्रमवासी स्वावलब्री बने -- किसी 
दूसरे पर आधार न रखे । बापू स्वयं मेरे कामोमें थोडी 
मदद करने रगे; मेरे साथ रहकर ओर प्रेमसे समञ्ञाकर मुक्ञसे 
हर काम करने ल्गे 

दुपहरीमें बा रोज दो-तीन घंटे चरखा चराती थीं । 
वाने मुञ्चे आदेश दिया कि कताईके समय मेँ उन्हं अखबार 
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पठ्‌ कर सुनाया करूं । मेँ अखबार हाथमे लेकर पढना शुरू 
करू, इसके पहले ही वाने मृज्ञसे पूछा: “तु चरखा नहीं 
लाई, मनु?" 


में शरमसे जेसे गड़ गई । 


मेने कह तो दिया कि नहीं छाई, लेकिन उस समय 
मृज्ञे एसा र्गा कि चरघखेके बिना वाके पास खडा ही कंसे 
रहा जा सकता है । मनमें में डर भीरहीथीकिवा कहीं 
मुञ्ञे डांट न पिलायं । लेकिन उन्होने एेसा कुछ नहीं किया । 
इसके बजाय उन्होने प्रेमसे भरे शब्दोमे मुञ्चे चरखेकी मधुर 
 फिछोसफी ' -- तत्त्वज्ञान समन्ञाया । बके वे शब्द आज भी 
मेरे कानोमें गंज रहे हं । 

उन्टोने मुञ्ने समञ्ञाया : “ चरखेके बिना हमारा काम 
केसे चरु सकता है? हमें रोज कातना ही चाहिये । तुञ्चे 
कपड़े तो रोज पहनने पडते हँ । कपड़े हम केवल शरीरकी 
लाज ढांकनैके किए ही नहीं पहनते । कपडे सरदी ओर 
गरमीमे हमारे शरीरकी रक्षा भी करते हं । इसलिए कपड़े 
हमारे किए बहुत जरूरी हं । यही कारण हैकि तु विना 
भूरे ठेठ कराचीसे यहां तक सन्दूकमें कपड़े रख कर लाई 
है । किसी जगह एकाध दिनके किए जाना होतो भी हम 
याद रखकर एक-दो जोड कपडे तो साथ ले ही जते हं । 
जाने अनजाने हमें यह आदत पड़ जाती है । 

“ एेसी ही आदत अगर हिन्दुस्तानके रोगोको चरखा 
चलानेकी पड़ जाय, तो राष्ट्रका ओर बापूजीका काम कितनी 
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तेजीसे आगे बढ? यह्‌ ले, मेँ तुले चरखा देती हूं । इस पर 
त्‌ सूत कातना 1" 

ओर उन्होने अपने पासका एक चरखा मृजे दे दिया । 
आज भी वही चरखा मेरे पास है । कौन कहेगाकरिवा 
अपठ थीं? कौन कटेगा कि बाको चरखेका ज्ञान नहीं था? 
ओर कौन कह सकता है कि बाको इस बातका ज्ञान नहीं 
था कि चरखेसे हिन्दुस्तानकी आधिक दशा सुधरेगी ओर 
देशका उद्धार होगा? 

बा अपने जीवनकी आखिरी सांस तक बापूके बताये 
हुए चरखेको भूली नहीं थीं । जिस दिन वे चरखा न चला 
पातीं उस दिन उनका खून जल जाता था । ओौर यह्‌ सव 
वे किसके कए करती धीं? भारत माताके वालकोके सुखके 
लिए! 

बापू बड़ी दृढतासे ब्रतोंका पालन करते थे। लेकिन वा 
उनसे भी अधिक दृढतासे ब्रतोका पालन करती थीं । इसीक्षए 
वापूने कहा था करि मेरे जीवनमें यदि बाका साथ ओौर सहयोग 
न होता, तो आज मे किसी गिनतीमें न होता । 

वापूके महसे जिस अवसर पर ये उद्गार निकटे वह्‌ 
अवसर भी इतना ही अदभुत था । 


५ 
१९४३-४२ मे कस्तूरबा आगाखां महलमें नजरबन्द 
थीं । वे हृदय-रोगसे पीडति थीं । म उस समय नागपुर 
जेलमे थी 1 लेकिन ईर्वरकी कृपा ओौर मेरे सौभाग्यसे बाके 
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चाहने पर अंग्रेज सरकारने मुले वीमारीमें उनकी सेवके किए 
आगाखां महलमें भेज दिया था । 

बापूजी वकरीका दूध पीते थे । वाने रोज कपड़ेसे 
छानकर दूध गरम करलेका रिवाज डाला था । जिस शामकी 
बात मेँ लिखि रही हूं उससे एक दिन पहले मेरे पिताजीका 
कराचीसे भेजा खजूरका एक पासंल आया था । उस पासल 
पर्‌ एक सुन्दर बारीक कपड़ा ल्पेटा हुजा था । उसे मेने 
सावधानीसे निकाला ओर अच्छी तरह धोकर रख लिया । 
रोज शामको करीव पांच बजे वकरीका दूध आता था। वह्‌ 
समय हमारा वेडमिन्टन खेलनेका था । बहुत वार दूधके आने 
ओर हमारे खेलनेका समय एक हीदहो जाता था । उस 
समय दूधको खादीके मोटे कपडेसे छाननेमें सहज ही पांच- 
दस मिनट र्ग जाते थे । खेलके समय इतनी देर दूध 
छाननेमें गाना कूदरती तौर पर ही मेरे जंसी छोटी कड्कीको 
अच्छा नहीं लगता था । इसीलिए वहु वारीक कपड़ा मेने 
रख ल्याथा । मेँ यह्‌ सोच कर खुश हो रहीथी कि अव 
इस ॒कपड़से एक ही मिनटमे सारा दूध छन जायगा । खेलनेवाले 
सव रोग ऊपरसे उतर कर नीचे मंदानमे पहुंचेँगे तव तक 
तो में भी दूध छानकर एक दौड़में वहां जा पहुंचूंगी । 

एक बात ओौर बता दं । मेरे साथ वैडमिन्टन खेलनेवाले 
सव लोग कगभग प्रौढ ओर वृद्ध थे । जसे, डं० गिल्डर, 
प्यारेकालजी, सुङ्गीलावहन, मी राबहन, जेर-सुपरिन्टेन्डन्ट साहव, 
कटेरी साहब वेरा । सभी तीस ॒वषेसे ऊपरके ओर पचास 
पचपन वर्षके आसपासके थे । मेँ सबसे छोटी थी, इसक्ए मुज्ञ 
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चिढानेमे उन्हँं मजा आता था । लेकिन अपनी उपर बताई 
ज्ोधके कारण आज मे सबको चिढ़ा रही थी कि एक सेकंडमें 
ही दूध छानकर म आप सवके साथ खेरने आ पहुचंगी । 


रोजकी तरह आज भी भँ टेबल पर दूध छन रही 
थी, लेकिन आज उस बारीक कपडसे -- खादीके मोटे कपड़से 
नहीं ! बा अपने परग पर आराम कर रही थीं । वे रोजकी 
तरह मेरी दूध छननेकी क्रियाको ध्यानसे देख रही थीं । 
( उम्ह गिल्डर साहब, ` सुशीकावहन वगैरासे हुए मेरे मजाकका 
पता नहीं था ।) मुहे पुकारते हृए वाने कहा : ^ तु जिस 
कपड़से दूध छान रही है, वह कपड़ा लेकर मेरे पास 
आ तो!“ 

मैते सोचा करि वा मुक्षसे ज्यादा क्या पूेगी | उन्ह 
स्वच्छताकी चिन्ता रहती है, इसलिए वे इतना ही पूगी 
कि कपड़ा साफ हैया नहीं! इसक्िएि मैने खेकनेके किए 
तुरन्त मुवित मिल जाय इस यासे उतावरीमे क्‌ दिया : 
“मोटी बा, आप कपड़का क्या करेगी ? '” मुज्ञ पर यही धुन 
सवार थी कि मैने कपड़ा धोकर ही रखा था ओर इस 
समय मै धोये हृए साफ क्पडंसे ही दूध छान रही हं । 
वापूजौके साथ रहनेवारे सव गुरुजन भी इसके साक्षी हं । 
फिर क्यों बा कह-रदी हँ कि कपड़ा लेकर मेरे पास आ? 


मे दूघ छानती रही । 


बाने कहा : “ दो बार तुञ्चे पूकारा, पर तु आती नहीं । 
चरु, कपड़ा केकर मेरे पास आ । %! 
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किसीने मुक्षसे कहा: “वा बीमार हें । इसलिए वे 
जो कं वह्‌ उसी क्षण कर देना चाह्धिये । हम सही हों 
तो भी ।"" 


मे थोड़े गुस्सेमे ओर थोड़ी शानमें बाके पास गई ओर 
उनके सामने विना कुछ पूरे बोल गर्द : “देखो बा, यह 
कपड़ा सादा है ओर अच्छा है । कहीं फटा हुभा भी नहीं 
है, बिलक्रुक नया दहै । ओर अगर यह्‌ देखनेको बुलाया हो 
कि दूध कहीं बिना छने ही वरतनमें न चला गया होः 
तो. . . 1“ इस तरह कद वाक्य एक सांसमे मेने 
कहु डाले । 


बके पासं या वापूके पास मेने कभी यह्‌ सहसस नहीं 
क्रिया कि वे महान हैँ । ओर रोगोके दादा-दादीकी तरहुमें 
मी उन्हं अपने दादा ओर दादी ही मानती थी-जिनके साथ 
स्वाभाविक रूपमे उठा जा सकता है, बेठाजा सकता है 
बोला जा सकता है, खाया-पिया जा सकता है। दोनोकी 
अनोखी नस्रताका या महानताका विचार आज जव करती हूं 
तो मुज्ञे इस ॒बातका अपार पर्चात्ताप होता है कि मेने 
वाखबुद्धिमे दोनोके सामने न मालूम कंस कंसी अनुचित 
वाते कह डाली थीं । आज तो अर्जुनकी वह प्राना करके 
नम्र प्रणामके साथ दोनोसे क्षमा ही मांग सकती हं : 


“हे प्रभु, तुम्हारी महिमाको भूल कर एकान्तम अथवा 
सवके सामने विनोदमें मेने मर्यादाका जो उल्कंघन क्या हो, 
उसके किए हे अप्रमेय, मे तुमसे क्षमा मांगता हूं । 
वि.-२ 
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बाने मेरा वह कपड़ा हाथमे लिया 1 गंभीर बीमारीके 
कारण उनके हाथ पतछे पतले हौ गये थे। खासी ओर 
दमके कारण बोलनेमे भी उन्हँं तकलीफ होती थी। फिर भी 
वोीं : “ यह्‌ खादीका कपड़ा है ? "" 


सब कोड स्तब्ध हो गये! में तो उनके इस प्ररनसे 
कांप उटी । मानो खंटेकी तरह जमीनमें गड गई ! 


“तु जानती है न कि बापु आग्रहके साथ खादीका ब्रत 
पालते हैँ! बापू जो दूध पीनेवले है, उसे तूने इस मिलके 
कपड़ेसे छाना है । इस दधसे बापूका खून बनेगा, जीवन- 
शक्ति बनेगी । बोल, तूने कितना बड़ा पाप किया है? इससे 
तो बापुके शरीरम जहर ही पेदा होगा । उन्हें पता न होनेसे 
वे एेसा मान कर दूध पी क्गे कि खादोके कपड़से ही दूध 
छाना गया है । ब्रतके पालनका आधार ब्रत लेनेवालेके बजाय 
जो ब्रतका पान करवाता है उप्त पर अधिक होता है। 
अगर हम लिय हुए त्रतके पालनका आग्रह्‌ न रणे, तो इसी 
तरह धीरे धीरे नीचे गिर सकते हँ ओर गहरी खाहमे पहुंच 
सकते टँ । '" 

हम सब वाके ये वचन सुनते ही रहे। आगाखां 
महरमें हमारे साथ एकसे एक बढ़ कर॒ पठे-ङ्खि ओर 
सयाने रोग थे, केकिन देखते हुए भी यह वात॒ किसीके 
ध्यानमें नहीं आई कि यह कपड़ा मिलका है । इससे बापुका 
दूध नहीं छाना जा सकता । लेकिन बाकी दष्टिने यह्‌ 
देख छलिया । । 
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अंतमे बान मुक्षसे कहा : “ जा, दधको फिरसे खादीके 
कपड़से छान । उसके बाद ही गरम करना । अव कभी एसी 
भल न करना । 


कौन कटेगा कि वाने गीताको पचा नहीं ल्या था? 
कौन कटैगा कि वा आयं-संस्कृतिकी उपासक नहीं थीं अथवा 
आयं नारी नहीं थीं ? 


सेवाग्राम आश्रममें वापूकी कूटियामें जानेसे पहले बड़े 
बड़ नेता ओर विदेशी मेहमान बाकी कुटियामें जाते थे । वे 
यह मान कर बाके पास नहीं जाते थे कि वा बापुकी पत्ती 
है, परन्तु बके प्रेम ओर ममताके कारण ही भक्तिभावसे 
उनके पास पहंचते थे । वा सबके कुशल-समाचार पुती 
थीं, खाने-पीने ओर रहनेकी व्यवस्थाके बारेमे पूछताछ करती 
थीं । उनके मनमें महात्माकी पत्नी होनेका रत्ती भर भी 
अभिमान नहीं था । अपने व्यवितत्वको वापूके जीवनमें रीन 
करके वे केवल वापुकी ही नही, सारे भारतकी वा वन 
सकी थीं । 

आश्रमके एकादश ब्रतोका बाने संपुणे ओर अखंडित 
रूपमे पालन किया था । गीताके शब्दोमें कहा जाय तो बाकी 
श्रद्धा सात्विक श्रद्धा थी । 

गीतामे भगवान कहते हँ : “जो रोग फलकी आशा 
रखे विना अपना कर्तव्य करते हँ उनका तप॒ सात्त्विक हं; 
जो लोग सम्मान ओर सत्कारकौी आशा रखते हँ ओर पूजा 
करानेके किए पाखंडका आचरण करते हँ उनका तप राजसी 
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है; ओर जो खोग मृखंता तथा दुराग्रहसे अपनी प्रशंसाके किए 
ही तप करते हैँ उनका तप तामस दहै । “ इस दष्टिसे देखें 
तो वाका तप शुद्ध सात्विकं तप था। वे अपने लिए ईरवरसे 
कुक भी नहीं मांगती थीं 1 उन्होने भारतकी धरती पर बसे 
हुए प्रत्येक मानवके सुख ओर शांतिकी कामना करते करते 
ही अपने प्राणोकी आहुति दी थी । 


बापूने भी बड़े सरक भावसे यह्‌ बात स्वीकार की थी 
किम आज जो कुछ हं उसका संपूण श्रेय वाको दही है। 
कसी भव्य अंजलि दै ! 

बा ओर बापूने एक-दूसरेके जीवनम -- जीवन-कायेमे साथ 
ओर सहयोग देकर, एक-दूसरेके पुरक बन कर अपने जीवनको 
सार्थक बनाया था । भारतकी पवित्र भूमि पर महषि वसिष्ठ 
ओर माता अरन्धतीने, हरिश्चन्द्र ओर तारामतीने, रामकृष्ण 
परमहंस ओर माता शारदा देवीने एक-दूसरेके पूरक वननेका 
जो पाठ भारतवासियोंको सिखाया था, उसे लोग भूरु गये 
थे । उसके फलस्वरूप समाजका पतन हुभा ओौर हमारा देश 
गुाम बना । वह पाठ वा ओौर वापने अपने जीवनसे हमे 
एक वार फिर सिखाया । 
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पूज्य कस्तुरवाके बाद मेँ पुज्य ध लेती हूं । 
उनका दन भी मेरे लिए एक विराट्‌ दर्न ही था । 


वापूजी १९४२ के मई महीनेमे एन्डज फंड इकटुा करनेके 
किए वम्बई आनेवाले थे । उन्होने मेरे पिताजीसे तय किया 
था कि उसी समय में भी कराचीसे बम्बर पहुंच जाडं ओर 
वहसे उनके साथ सेवाग्राम चटी जाॐ । इस योजनाके अनुसार 
मेः पिताजीके साथ वम्बई्‌ आई । पिताजी मुञ्जे सीधे वापूके 
निवास-स्थान विड़ला-भवनमें ठे गये । वहां पहुंचकर सबसे 
पहले मेने वापूजीको प्रणाम किया, फिर महादेव काकाको । 

म अपने परिवारसे कभी अल्ग नहीं हुई थी । उस 
समय मेरी उमर १०-१२ वरसकी ही रहौ होगी 1 सिरमें 
कधी करना भी मुञ्ञे मुर्किलसे आता था । बिलकुल अबोध -- 
दुनियाका जरा भी ज्ञान नहीं! अपनी एसी पत्रीको वापूजीके 
पास छोडकर पिताजी कराची लौट गये । 


विड्ला-मवन विशाल था । वहां बापुजीके पास बम्बर्के 

गरीबों ओर अमीरोका, नेताओं ओर कार्यकर्ताओंका तांता 

लगा रहता था । मे एक कोनेमें अकेली गुमसुम बेदी थी । 

शाम हो गई थी । मुञ्ञे घरके रोग याद आ गये । शायद 

भूख भी लगी होगी, एसा कुछ याद आता है । वेठी वेदी 
२९१ 
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मै रोने लगी । अपने माता-पिताकी मै काडरी ओर छोटी 
लडकी थी । शायद यह्‌ खयाल भी मनमे उठा हो कि मको 
मृत्यु हो जानेसे मेँ निमाई बन गयी हुं । मेरा रुदन चालू 
था, लेकिन इस तरह कि कोई देख न ठे । 

वापू शायद मान रहे होगे कि मेँ घरके वाककोके साथ 
खेर रही हं । वे अपने काममें डवे हुए थे । महादेव काका 
कुछ दुर बैठकर लिल रहे थे । वहसे एकदम कागज-कल्म 
रखकर मेरे पास आये । पिताजी जाते समय उनसे भी मेरा 
ध्यान रखनेको कह गये थे । शामके भोजनका समय हो गया 
था । इसलिए इतने काममें डबे होने पर भी याद रखकर 
वे खोजते खोजते मेरे पास आ पहुंचे । उन्हें देखते ही मेने 
चुपकेसे आंखें पोछनेकी कोशिश की । लेकिन उन्हूं पता चल 
गया ! उन्होने एकदम मृञ्ञे बाहोमें भरकर कहा: “रो रही 
है क्या, पगरी ? तुञ्ञे भूख .लगी दै न ? यहां अच्छा नहीं 
लगता ? चल, मेरे पास वैठना । में तुञ्ले कहानी सुनाऊंगा । 
यहां अकेटी क्यों बैठी है ? तुज्ञे पढना दै न ? किताबें कां 
हँ तेरी?" एेसे अनेक प्रशन उन्दने एकसाथ पू डे । 
वे प्रदन पृते जते त्यों त्यों मृल्ते अधिक रोना आता । मां 
ओर भाई याद आने रगे । “ चल, तुज्ञे बढ़या चीज खानेको 
दगा 1” कहकर वे मुञ्चे रसोड़मे खानेके लिए ले गये । 

कहां अखर्वेरी बम्बर नगरीका वातावरण ओर कहां 
मुज्ञ जंसी अज्ञान, अबोध, मोरी लड़की ! किन्तु महादेव काकाके 
अपार वात्सल्यके कारण में वहां शांति ओर आद्वासन अनुभव 
करने लगी । 
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खा लेनेके वाद वे मेरी अंगुटी पकड़कर अपने साथ 
ही मुज्षे ले गये । विड़लाजी ओर उनके परिवारके रोगे 
कहा : “ यह लडकी हमारे साथ सेवाग्राम अनेवाटी है । 
तव तक आप सब इसका खयाल रखे । अभी अकेली वैठो 
वेटी रो रही थी!" 

विड़लाजीकी पत्नी श्रीमती शारदाबहनने मुञ्ञे वातोमें 
लगा दिया । मुञ्चे हिन्दी नहीं आती थी। वे टूटी-पूटी 
गुजराती बोलती थीं । मै भी गुजरातीमे ही बोरुती थी । 

रातके आठ वजे महादेव काकाने सुबहके लिए मुञ्चे दातुन 
वगेरा दे दिया । सोनेके लिए विस्तर तो मेरे पास थादही। 
लेकिन वह मुञ्लसे उठता नहीं था । इसलिए महादेव काकाने 
उसे उठनेमे मेरी मदद की । जव बापूजी कामसे फारिग 
हृए तो उन्होने मुञ्ञे अपने पास बुलाया । मुज्ञसे वाते कीं । 
महादेव काकाने बापूजीसे कह दिया कि यह्‌ पगली एक कोनेमें 
अकेली वैठी रो रही थी! बापूजी विस्तर पर ठेटे तव मेने 
उनके पैर दबाये । उन्होने मुके समन्चाया : ““ तुञ्चे रोना नहीं 
चाहिये । "' मुज्ञ पर अपार प्रेम वबरसाया । कहने लगे : 
“तु आज पहले ही दिन रोयी, यह मुञ्ञे बिलकूक अच्छा 
नहीं लगा । वच्चोको तो पढना चाहिये, खेकना-कूदना चाहिये, 
काम करना चाहिये, नया नया सीखना चाहिये ओर आनंद 
करना चाहिये । भूख लगे तब॒ खाना चाहिये 1 बोल, अव 
तो नहीं रोयेगी न ? '" 

अपने पास ही उन्होने मेरा बिस्तर करवाया । वापूको 
सुलानिके बाद महादेव काका मुले अपने पास ले गये । मेने 
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उनके सिरमें तेर मलनेका आग्रह किया, इसलिए उन्होने तेल 
मलर्वाया । पठे ही दिन उन्हं मेरा यह्‌ काम॒ वहुत पसन्द 
आया । इसके बाद उन्होने आग्रह करके मुञ्षसे एक भजन 
गवाया । वड़े संकोचसे मेने यह गुजराती भजन गाया : ^“ थाके 
न थाके छतांये हो मानवी, न ऊेजे विसामो । '" (हे मानव, 
तु थकेयान थक, फिरमभीतु कभी विश्वम न लेना ।)} 

भजन सुनकर वे बो : “ तेरा कंठ मीठा ह । सेवाग्राममें 
तु संगीत भी सीखना । वहां तेरे जेसी करई लड्क्तियां हँ । 
यहां तुचे अच्छा नहीं लगता `होगा, ठेकिन सेवाग्राममें तुञ्ल 
बडा मजा अयेगा । '" 

इस प्रकार पहले ही दिन अपार वात्सल्य वरसाकर 
उन्होने मुञ्े अपनी पत्री बना लिया । रसोर्ईका उन्हँं वड़ा 
शौक था । मुञ्ञसे पूछा कि तुञ्ञे खानेमें क्या क्या चीज बनानी 
आती है । जब उन्होने जाना कि मुक्ते पूरी रसोई बनाना 
आता है, तो उन्हं बडी खुशी हई । 

१९४२ की यह्‌ बात आज २० वषं बाद १९६२में 
किख रही हुं, फिर भी स्मरण-पट पर उस दिनका पूरा चित्र 
उभर आया है । उनके पास कितना काम था, कितने ही 
लोगोसे उन्हें मिर्ना था, फिर भी मेरे जेसी कोनेमें बेलकर 
रोनेवाली एक छोटी लडकीके आनंदके किए, उसका अकेलापन 
मिटानेके लिए, मनपसंद बाते करके उन्होने मेरा मन॒ बहकाया 
ओर पिताजीकी यादको भुला दिया 

दस बजे रातको जब उन्होने देखा कि में बहुत थक 
गई हुं, ज्षपक्ियां छे रही हुं, तो प्यारसे मेरी पीठ पर हाथ 


पुज्य महादेवभाई २५ 


फेरते हृए बोले: “जा, अव सो जा । अव रोना नहीं, 
भला ! सुबह मेरे पास आ जाना । मँ तुजे छिखनेका काम 
दगा । मेरा सूत तू अटेरन पर उतार देना । रातको हमें 
सेवाग्राम जाना है । रेलमें बेठना तुज्ञे अच्छा र्गता है न?" 

इस प्रकार पहले ही दिन महादेव काकाने एकाध घंटेमें 
मुज्ञ अपने वात्सल्यसे नहला दिया । मानो उसी शुभ शकूनके 
फलस्वरूप मृञ्चे कस्तुरबा ओर बापका अपार वात्सल्य अनुभव 
करनेकरा सौभाग्य मिला । 

२३ मई, १९४२ को हम वम्बर्ईूसे सेवाम्रामके लिए 
रवाना हुए । महादेव काकाने देल छया था कि में खनेमें 
शरमाती हूं । लगभग कुछ खाती ही नहीं । इसक्िए दोपहरको 
म्बे निकलनेके पहले अपने साथ वेठाकर उन्होने मुले 
जवबरन्‌ नाइता कराया । नाता कराते कराते विनोदके रहजेमें 
बोले: “देख, मै तो अहिसक नहीं हं । अगर तु खायेगी 
नहीं तो पीरटुगा तुञ्चे । 

शामको हमें जिस मोटरमें स्टेान जाना था उसमें 
वहुत भीड़ थी । दूसरी भी अनेक मोटर जनेवाली थीं । महादेव 
काका यह्‌ भी जानते थे कि वापूकी वजहसे नागपुर मेलके 
ष्लेटफामं पर खूब भीड़ रहेगी । उस भीडमें मँ कहीं भटक 
न जाऊं, इस खयालसे उन्होने मेरे किए बापूके साथ बेर्नेकी 
व्यवस्था कराई ओर मुञ्चे उनकी लाठी बननेकी सूचना की । 
साथ ही बार बार मुक्ते हिदायत दी कि मेँ बापूसे जरा भी 
अग न पडूं । उनके ये शब्द आज भी मेरे कानमे गुन 
रहे हैँ: “बापूपसे दूर तु जाना दही मत।*“ 
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२३ मर, १९४२ के दिन वहां अनेक दुष्टियोसे मुक्षसे 
अधिक योग्य बहन उपस्थित थीं; फिर भी महादेव काकानें 
मुञ्चसे ही उस दिन बापूकी लाठी बननेका आग्रह किया । उनका 
यह आीर्वददि मेरे लिए कंसी भविष्य-वाणी सिद्ध हुआ ! हे 
राम ` के साथ समाप्त होनेवाले जीवनके अंतिम क्षण तक 
बापूने अपना वह हाथ मेरे ही कंधे पर रखा । इसे दुरमाग्य 
कटं या जीवनका सौभाग्य ? 

बम्बर्दके स्टेशन पर बापूको विदा करनेके किए आये हुए 
असंख्य रोगोके तुमु जयघोषसे सारा स्टेशन गंज उठा था । 
किसीकी आवाज दूसरे किसीको सुनाई नहीं पडती थी । 

महादेव काकाने ओर मंडलीके दूसरे साथियोने सामान 
डिब्बेमे जमाया । मेरे सोनेकी व्यवस्था पहले ऊपरकी बथं पर की 
गद थी, परन्तु मेँ नीदमें कहीं गिर न जाऊं इस खयालसे 
वापूने अपने सामनेकी बे पर मेरा विस्तर कगवाया । टेन 
चटी । रास्ते हमने प्राथैना की । महादेव काकाने संतरे 
खानेका मुञ्ञसे खूब आग्रह किया, लेकिन मेने नहीं खाये । 

उन्होने बापूसे मेरी शिकायत की कि यह्‌ लडकी कुछ खाती 
ही नहीं । बापुने भी मुञ्चे मीठा उलाहना दिया 1 फिर दोनोके 
बीच वात हदं कि सेवाग्राम पहुंचने पर वा इसे रास्ते पर 
ठे आयेंगी । 

मेने बापूके पांव दवबाये । वे सो गये । महादेव काका 
व छिखते रहे । में देखती रही । अपनी डायरी लिख छेनेके 
बाद मुञ्चसे कहने लगे : ^“ आश्म जाकर तू भी एसी डायरी 
लिखना सीख लेना । में तुज्ञे अच्छी तरह तैयार कर दूंगा । "' 


भज्य महादेवभाई २७ 


चरती गाडीमें जव मृन्ञे नींदके ज्लोके अने ल्गे, तो उन्होने 
वड़े प्यारसे मेरा सिर तकिये पर रख दिया । 

मेरी देखरेखकी सारी जिम्मेदारी अपने सिर लेकर 
महादेव काकने ` वापूजीका काम कितना हल्का वना दिया ? 
अगर उन्होने उस तरह मुने संभाल न ल्या होता, तो 
वापूजीको मेरी छोटी-वड़ी हर वातकी चिन्ता वनी रहती । 
महादेव काका रात-दिनका भेद किये विना वापूकौ छोटीसे छोटी 
शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक, राजनीतिक या सामाजिक 
जरूरतोका ध्यान रखते भे । उसमे मेरे जेसी एक बुद्‌ 
लड़कीकी देखभालकी जिम्मेदारी ओर वड गई । परन्तु 
महादेव काकाने उसे प्रसन्नतासे उठाकर मुञ्च पर अपार वात्सल्य 
बरसाया ! वह॒ सव मेरे किए एक पवित्र स्मृति वन कर 
हृदय पर अंकित हो गया दै । 

डायरी लिखनेका पहला सबक उन्होने मुले दरेनमें 
सिखाया । किसी तारीख ओर वारको अमुक समय अमुक 
स्थान पर क्या क्रिया, यह लिखना सिखाया । मनमें आये हृए 
विचार, की हुई गरुतियां, करिया हुआ कार्य--इन सबको डायरी 
कैसे छिखा जाय, यह समज्ञाया । उस समय कोन जानता 
था कि महादेव काकाका यह पहला पाठ आज मेरे जीवनमें 
साकार बनकर अत्यंत उपयोगी सिद्ध होगा ? कुदरतका वह्‌ 
कंसा संकेत था | 

२४ मको दिनके सादे ग्यारह बजे हम सेवाग्राम पहुंचे । 
मे काकाकी पत्नी दुर्गा मौसीके पास पहुंची तब लगभग तीन 
बजे थे । इतनी देरसे गईं इसक्िए महादेव काकाने मीठी 
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नाराजी बताई : “बस, आज सखियां ओर मौसियां मिल 
गई, इसलिए काकाको भुला दिया न ? '" 

रातमें लगभग रोज ही में महादेव काकाके सिरभें तेल 
मल्ने जाती थी । बहुत वार वे मुञ्जसे भजन गवते धे । 
व न कुछ लिखवाते ओर पठ्वाते भी थे । वे मक्षे मनु 
नामसे कभी नहीं पुकारते थे । मेरा नाम उन्होने “ मीनी' 
( बिल्ली ) रख दिया था । नारायणभाई मुज्ञ मारते-पीटते तब 
मे नखरेके साथ काकाजीसे उनकी शिकायत कर देती थी। 
दुर्गा मौसी मोटी थीं, इसलिए वे बहुत चल-फिर नहीं सकती 


> 


[त 


थीं । इस कारण उन्हँं मेरे जसी छोटी लडकियां बहुत पसंद 
थं हम थोड़ा भौ उनका काम कर देती, तो वे बहुत खुश 
हौ जातीं । ओर सुरती गुजरातीका काडभरा ^पोरो ' (छोकरी) 
शव्द बोलते बोलते हमें लासे कु न कुछ खिला भी देती 
थीं । लेकिन आश्रसके नियमोसे परिचित हौ जानेके कारण 
मे खानेसे इनकर कर देत थी । वैसे आश्चमका भोजन मुज्ञ 
भाता नहीं था; ओौर दुबली-पतली तोम थीही । इसक्िए 
एक हप्तेमे काफी ज्यादा दुबली हो गई । मेरा वजन 
घट गया । दोनों पति-पत्नीने मेरी हारुत समन्च खी, इसक्ए 
महादेव काका ओौर दुर्गा मौसी मुञ्से कुछ खानेका आग्रह्‌ किया 
ही करते थे । 

मेँ उनसे कहती : ““ आश्रमके नियमके अनुसार मे आपके 
यहां कुछ नहीं खा सकती । बापूजी नाराज हृए तो ? ' 

इससे अधिक आश्रमके नियमोके पीछे रहे कारणोकी 
उस समय मुञ्ञे समञ्च नहीं थी । परन्तु एक बातको मेने 
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दुढतासे पकड़ ल्या था : “जो बात वाप्रूजी या वाको अच्छी 
न रगे वह॒ न की जाय ।› यह्‌ मंत्र मुज्ञे पिताजीने लच्छी 
तरह  पढा दिया था । 

लेकिन महादेव काका भी कुछ कम नहीं थे । सृञ्ञसे 
कहते : ““केकिनि तु तो "मीनी' है! तेरे छिएु इस नियममें 
छूट रहनी चाहिये । मीनियोके लिए कीं कोई नियम सुने 
गये हं? हमने तो इस आश्रममेंदही सुनें । ^नरोवा 
कुंजरो वा" कहना तो भगवान श्रकृष्णने भौ सिखाया है । "" 
इस प्रकार हंसी-मजाक करके वे वहत वार मुञ्चे कुछ न कुछ 
खिला देते थे । फिर वापूसे भी कह देते धेः: “बापू, मीनी 
(बिल्ली) तो जहां चाहे वहीं खा सकती है ! '" 

वापु जोडते : ““ लेकिन फक इतना है कि वह्‌ चार 
पेरवाली मीनी होती है ओर यह दो पैरवारी है 1” 

महादेव काका भला पीछे कंसे रहते ? वे कहते : ^“ चक 
मनी, दो पैर ओर दो हाथसे चल कर बता दे तो देखें । 
फिर तो मै भी सच्चा ओर वाप भी सच्चे! '" 

बापू विनोद करते : “ देख, महादेव खिलानेके किए 
तुज्ञे जानवर बना रहे हँ ! समन्नी ? 

इस प्रकार दोनोका विनोद चलता । महादेव काका 
हल्के हके सिफतसे उनके घर मेरे खानेकी बात बापूसे कह 
देते थे, ताकि कोई गंभीर घटना न घट जाय । 

भगवानके बारेमे जव कभी सोचती हं तो मुञ्ञे उसकी 
दयालुताका भी अनुभव होता है जओौर ऋूरताका भौ होता है । 
अभी तक भें निइचय नहीं कर पाई हुं कि भगवानके दयालु 
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होनेकी वात सच है या कठोर होनेकी । मेरे जीवनमें तो 
भगवान मानो तराज्‌ लेकर निरल्ला ही वेठा रहता है !-जरा 
भी जीवनम सुन्दर ठंगसे मेरा काम जमा, उत्तमसे उत्तम वाता- 
वरण मुञ्ञे मिका, करि विधाताको मुञ्षसे ईर्ण्या हुई । जीवनका 
यह्‌ सौभाग्य मुञ्चसे छीन कर ही उसके हुदयको शाति मिलती 
है । आश्वममें बा, बापू, महादेव काका तथा दूसरे अनेक महा- 
नुभावोके साथ रह्‌ कर मुञ्चे खूब जानने, सीखने ओर पदनेको 
मिक रहा था । चरित्र-निर्माणकी उत्तम ताटीम मिल रही 
थी । आश्रमके स्वस्थ, सुन्दर ओर पवित्र वातावरणमें मे सब 
प्रकारसे घुलमिल गई थी । मे पहले लिखि चुकी हूं कि 
सख्त गरमीमे सफर करनेके वाद किसी मुसाफिरको तैयार 
आमोवाली अमरां मिरु जाती है, तो उसे स्वर्गका आनंद 
अनुभव होता है; उसी प्रकार सेवाग्राममें पहुंच कर मानो मुञ्चे 
एसी अमराई मिक गर्द थी, जो मौरकी बहारके बाद आमोसे 
रद गई थी । ये आम पकने ही वले थे । मेँ सोच रही थी 
कि ये मीठे आम खानेमें कंसा आनंद आयेगा ! मेरी मांका 
जो प्यार ईरवरने मुक्षसे छीन लिया था, उसकी पूति उसने 
पूज्य बाके प्यारसे कर दी थी । सबके अपार प्रेम ओर मीठी 
देखरेखके नीचे मेरा सुन्दर कार्यक्रम जम गया था । 

लेकिन तीन महीने भी -पूरे न हुए कि अगस्तका महीना 
आ गया । वापूजीको अ० भा० कांग्रेस कमेर्टीके अधिवेशनमें 
बम्बई जाना पड़ा । बापूजी मानते थे कि वे एक सप्ताहमे 
सेवाग्राम खौट आायेगे, इसलिए बाके भी उनके साथ आनेकी 
जरूरत नहीं । बा एेसी बातोमे कभी जिद नहीं करती थीं । 
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लेकिन उस दिन जैसे भावीने उनके मनम पैठ कर भविष्य- 
वाणी कर दी कि वापू बम्बरईसे रोटेगे नहीं । उन्होने वापूसे 
कहा : ““भले ही आपदो दिनमें कौट अये, फिर भीमं 
आपके साथ च्लंगी । जहां आप वहां भै । आपका ही भरोसा 
सच्चा । . . ."' फिर अपने स्वभावके अनुसार हंसते हंसते 
बोलीं : “आप सरकारे साथ सीधे थोडे ही रहनेवाठे हैँ । 
कुछ तो उत्पात करेगे ही ! "" 

सव कोई जोरसे हंस पड़े । वाको अपने साथ आनेकी 
इजाजत बापूको देनी पडी । 

जुला्ईमे नेतागण बापूसे मिलने सेवाग्राम आये थे । 
काग्रेस वकिंग कमेटीकी मीटिग सेवाग्राममें ही हुई । लेकिन 
वा शायद ही किसीसे कुछ पूछती थीं । नेताओंका चाय-नादता 
करीव करीब महादेव काकाके धर ही होता । सवेरे वे बापूके 
मेहमान बनते, दोपहरको महादेव काकाके । महादेव काका 
काग्रेसके नेताओं ओर वापूजीके बीच कंड़ीका काम करते 
थे । वे बापूको भी सच्ची बातोसे परिचित करते थे ओर 
नेताओंको भी । इससे देशको बडा लाभ होता था । 

इस बार मुञ्चे बम्बई न ले जानेका फसला हुआ । 
वापूने मुञ्ञे समन्ञाया : “ बेकार गाड़ीभाडा क्यो खच किया 
जाय? बा तो अव माननेवाखी नहीं है । इसलिए उसे ठे 
ही जाना पड़ेगा । ठेकिन तुञ्चे अपनी पढ़ाई नहीं विगाड़नी 
चाहिये । आठ दिनमें तो हम लौट ही आगे ! ” 

लेकिन इस वार महादेव काकाकी मनस्थिति मुस्े कुछ 
दूसरी ही लगती थी । वापूने एक हपतेमे रौटनेकी बात पर 
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जोर दिया था । केकिन महादेव काकाको मानो भावीका पता 
चरु गया । वे बापूकी इस बातसे सहमत नहीं हए । 
अंतमे विदा्ईके समय मेँ महादेव काकाको प्रणाम करने 
गई । सामान्यतः महादेव काका अपने स्वभावके अनुसार या 
तो मेरी चोटी पकडते, या कान पकड़ते थे । ओर कुछ न करें 
तो मीठी चपत ही लगा देते थे । लेकिन आज विदारईके समय 
कुछ गंभीर बन कर बोले : “अच्छा तो मीनी, जाता हूं । 
भगवान ही जानता दै कि अब हमारी भेंट होगी या नदीं ।'' 
कभी कभी आदमीके मुंहसे सच्ची वात निकर जाती हे । 
महादेव काकाके बारेमे भी यही हज । मे रो पड़ी । मेने 
कहा : “आप सव जेलमें जायंगे न ? मेँ भी जाऊंगी 1 "" 
वे बोले: “तुतो छोटी लड़की है । तुङ्ञे कौन जेलमें 
ले जायगा ? केकिन जेकमे सीनियां -- विल्लियां बहुत होती 
ह । उनमें एक तु ओर बढ जायगी । “" 
फिर कहने गे : ^“ चल, आखिर आखिरमे तु मुच्चे वह 
भजन सुना दे -- “थाके न थाके छतांये हौ मानवी, न लेजे 
विसामो ' । " 
इस गुजराती भजनकी अंतिम पंक्तियां इस प्रकार थीं : 
‹केजे विसामो न क्यांये, है मानवी, देजे विसामो, 
तारी हैया वरखडीने छाये, हो मानवी, देजे विसामो ! ' 
--हे मानव, तु कहीं विश्वाम न लेना; दूसरोको विश्राम 
जरूर देना । है मानव, अपने हृदय-रूपी वृक्षकी छांहमे तू 
थके हुए रोगोको विश्राम देना । 


न. 
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इन पंवितियोकी भावनाके अनुसार महादेव काकाने २५ 
वर्षो तक वापूकी ओर भारत माताकी अथक सेवा की, 
जीवनम कभी भी विश्राम नहीं लिया ओर अंतमे १५ अगस्त 
१९४२ के दिन वापुका काम करते करते ही एकाएक स्थायी 
विश्राम लेनेके लिए मृत्युकी गोदमें सो गये । सेवाग्राम फिर 
कभी नहीं लौटे । 

उस समय ‹ भारत छोडो ' आन्दोलन अपनी चरम सीमा 
पर पहुंच गया था । बापू आगाखां महलमें नजरवन्द थे । 
वापूके साथ महादेव काका थे, कस्तूरवा थीं । कुछ ओर साथी 
भी थे । महादेव काका वापूके दाहिने हाथ भे-- उनके 
इवास जैसे थे । जेलमें महादेव काकाको एक चिन्ता दिन- 
रात सताया करती थी : ' इस बार अगर ब्रिटिश सरकारके 
भयंकर दमन ओर अत्याचारके विरोधमें वापूने उपवास कर 
दिया, तो वे टिक नहीं सकेगे । ओर जव बापु नहीं रहेगे 
तो मेरा जीना बेकार होगा । वापूके जानेसे पहले दी अगर 
भगवान मुस उठा ले ओर उनकी गोदमें सिर रखकर मरनेका 
सौभाग्य दे, तो मेरा जीवन धन्य हौ जाय । ' भगवानने जेसे 
महादेव काकाकी यहं प्रार्थना सुन री । इसी चिन्तामे घुलते 
घुरुते १५ अगस्तको एकाएक महादेव काका वापूकी गोदमें 
सिर रखकर चिरनिद्रामे छीन हो गये । 

स्वतंत्रता देवीकी वेदी पर एक महान, एक अमूल्य 
बलिदान चदु गया । 

उस समयकी वापूकी मनस्थितिका करुण चित्र कौन 
प्रस्तुत कर सकता है ? महादेव काकाका अग्ति-संस्कार करनेके 
वि.-३ 
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बाद बापू उनकी भस्म लेकर अपने कमरेमे आये ओर उस 
भस्मको सिर पर चाकर एक ही वाक्य बोले: “' ईङवर 
मृञ्ञे कंसी कड़ी कसौटी पर चढ़ा रहा है!" 

महादेवभार्ईको बापू अपने पुत्रसे भी अधिक मानते थे । 
सुबह-शाम दोनों समय बापू उनकी समाधि पर फूल चटढ़ाते 
ओर खड़े रह्‌ कर गीताके बारहवें अध्यायका पाठ करते थे। 
महादेवभाई बापूको अपना भगवान मानते थे । परन्तु भगवान 
भी अपने भक्तके अधीन रहते हैँ! बापूके आचरणमें इस 
भावनाका साकार रूप देखनेको मिरुता था । बापूको अलौकिक 
प्रम ओर भक्तिसे समाधि पर फू जमाते देखकर ओर आंखें 
बंद करके भक्तियोगका पाठ करते देख कर मेरा मन प्रन 
करता : ““ दोनोमे से कौन किसका भक्त है?" 

इसके बाद वापूको जेलमें एक ओर इतना ही बड़ा 
आघात लगा । २२ फरवरी १९४४ को महाशिवरात्रिकी संध्यामें 
कस्तूरवा भी वापूकी गोदमें ही सिर रख कर चिरनिद्रामें 
रीन हो गई । 

स्वतंत्रता देवीकी बल्विदी पर यह दूसरा महान ओर 
अमूल्य बक्दिन था ! 

अंतमे, ६ मईं १९४४ को अंग्रेज सरकारने वापूको 
वीमारीकी वजहसे जेलमुक्त कर दिया । दो महान बक्िदानोके 
वाद अब वापूके वङिदानका खतरा उठनेका साहस विदेशी 
सरकारमें नहीं था । 

बापूके साथ हम सव भी छूट गये । आगाखां मंहल 
छोढनेसे पहले बापूने अतिशय कमजोरी होते हए भी 
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कस्तूरवा ओौर महादेवभारईकी समाधि प्र जाकर अंतिम वार 
फर चटाये ओर खड़े खड़े नत-मस्तक होकर संपू प्रार्थना की । 

ओर, वा तथा महादेवभाई जंसे पुण्यात्माओंके विदानके 
प्रतापसे “भारत छोड़ो ' की वह लड़ाई अंतिम सिद्ध हुई । १५ 
अगस्त ( १९४७) के दिनि ही भारत माताकी १५० व्षकी 
गुलामीकी जंजीर टूटीं ! विधिकी यह्‌ कंसी रचना थी ? 

जीवनके अंतिम वर्षोमिं वापूकी कड़ी परीक्षा हुई । 
आजादीके वाद तो बापूको महादेवभाई ओर कस्तुरबाका अभाव 
प्रतिक्षण खटकता था । यह्‌ क्षति सिफं वापूकी ही नहीं थी । 
देशकी समग्र जनता तथा नेताओने भी इस क्षतिका अनुभव 
किया था । 

एक दिन भी एसा न जाता जब मेरी डायरीकी जांच 
करते समय बापु महादेवभाईका स्मरण न करते हों । जीवनके 
अंतिम दिन, ३० जनवरी १९४८ के दिन भी वापूने यह 
चिन्ता प्रकट की थी कि मे महादेवकी जीवन-कथा नहीं छिखि 
सका हं ओर उसकी डायरियोका साहित्य भी प्रकारित नहीं 
कर पाया हूं । बापूने एक बार कहा था : “ महादेवकी मृत्यु 
एक देशभक्त ओर योगीकी मृत्यु थी ! "" 

एसे योगीको हम नत-मस्तक होकर प्रणाम करं ओर 
इेरवरसे यही प्रार्थना करे : 

° तमसो मा ज्योतिगंमय 
मृत्योर्मा अमृतं गमय । ' 

अपने ङेखों, रचनाओं ओर उायरियों द्वारा महादेव- 

भार्ईूने हमारा जो मादन किया था वही गांघीकथा, गांधी- 
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युग ओर गांघी-साहित्यकी अमर विरासत हमारे पास रह्‌ 


ग्र है । 


र 
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वापूके विशाल वटवुक्षकी अनेक शाखां थीं ओर वे 
भौ उतनी ही शीतर थीं । पूज्य किशोरालभाई एसी ही 
एक शीतल शाखा थे । 


किडोरालभारईको नामसे तो मे खूब जानती थी। 
गांधी-परिवारके साथ उनका बहुत ही निकटका सम्बन्ध था । 
दशके उज्ञ्वर भविष्यका विचार करके वापने किशोरलारभाई 
जैसे आध्यात्मिक पुरूषोका भी संग्रह किया था । अपनी विशाल 
दष्टिसे उन्होने देख ल्या था कि भारत अन्य देशोसे बिलकुल 
निराला है । केवल अच्छा राज्य चलानेसे यह्‌ देश सुखी 
नहीं होगा । इस ॒देशको सुखी बनानेके किए राजनीतिक 
पुरूषोके साय आध्यात्मिक तथा संत परुषोकी भी जरूरत 
रहेगी । इसलिए एक ओर यदि वापने राजनीतिक सेना खड़ी 
की, तो दूसरी ओर आध्यात्मिक ओर रचनात्मक सेना भी खड़ी 
की 1 इस आध्यात्मिक सेनके एक वफादार साथी थे पूज्य 
किशोरलाकभाई । इन सब साथियोकी दष्टिमे बापु पूज्यसे भी 
अधिक थे । परन्तु बापूने सबके सामने यह सिद्धान्त रखा था : 


= 


“ हम सब एक दही नावके नाविक हैँ 1 जो नाव मंक्ञधारमें 
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फंसी है, उसे हमें पार लगाना है । इसका आधार केवल 
कर्णधार पर ही न रखा जाय । इसमे हम सवको अपनी 
अपनी वुद्धि-शव्तिका उपयोग करके नावको सही-सलामत पार 
लगानेमे मदद करनी चाहिये । " वे अपने साथियोसे कहते 
थे: “कोई बड़ा नहीं दै ओर कोई छोटा नदींदहै। हम 
सव एक ही क्षेत्रके साथी हँ । "” वापूकी यही खूवी थी । 
वे गुणग्राही थे । न तो उन्हनि संप्रदाय खड़ा किया, न शिष्य 
बनाये । सभी गुरु थे, ओर सभी रिष्य थे । ओर इसी 
उदार वृत्तिम बापूके विराट्‌ स्वरूप्के दशन होते थे । 

पूज्य किदोरलालभाईसे मे थोडी दूर भौ थी, क्योकि 
उनके छेखों या पुस्तकोंकी भाषा मेँ समज्ञ नहीं पाती थी । 
परन्तु जव कभी म उनके सामने पड़ जाती तब वे ओर 
गोमती काकी बड़े वात्सल्यसे मेरे सारे हाख्चाल पूछते थे । 

१९४२ मे अंग्रेज सरकारने वापूजी 'ओर वाको गिरफ्तार 
कर लिया ओर जेलमें महादेव काकाका एकाएक स्वगवास हो 
गया । इसकिए आश्रमकी सारी जिम्मेदारी पूज्य किंशोरलाल 
काकाके कों पर आ पड़ी । आश्रमकी बातोकौ बारीकसे 
बारीक देखरेख करते करते एक दिन मेरी वारी भी आई: “तु 
इस समय आश्रमम सबसे छोटी है; ओर इस बार सरकार 
आश्वरमवासिोकि साथ कंसा व्यवहार करेगी कु कटा नहीं 
जा सकता । मेने सुना है कितु जेल जाना चाहती है । 
छेकिन तेरे जैसी छोटी बच्चीको जेरमे केसे जाने दिया जाय ? 
फिर तेरे भाई ( पिताजी ) की इजाजत लेना भी जरूरी है। 
मेरी राय तो यह है कि तुद्य अच्छा साथ दृढ कर वम्बई 


३८ विराट्‌ देन 


भेज दिया जाय । इस बार सरकारी आदमी लडकियोके साथ 
गुंडागिरी भी करं तो आश्चयं नहीं ! 

यह सुन कर मेने कहा : “काका, मुञ्ञे तो जेर जाना 
ही है 1 आप कहूं तो मे कराची फोन करके भारईकी इजाजत 
लेल |" 

उन्होने मञ्चे खूब समज्ञाया : ^“ यह्‌ तेरे जेसी छोकरियोके 
बूतेका काम नहीं है । ओौर एक वार इसमें कूदनेके वाद 
अगर माफी मांग कर तू पीछे हटी, तो उससे मुज्ञेः ओर दूसरे 
सब लोगोको बहुत दुःख होगा) तु बच्ची ठहरी; जोशमे आ 
सकती ह । लेकिन मुज्ञे तो गहरा विचार करना चाहिये न ? '" 

किशोरखालभाईने बरसोसे वकालत नहीं की होगी, फिर 
भी एक कुश वकीलकी तरह उन्होने मुक्षसे खूब जिरह की । 
अंतमे जब उन्होने मेरा दुढ़ निश्चय देखा, तो कराची फोन 
करके पिताजीसे इस वारेमे पूछनेकी इजाजत दे दी । टंक-कोल 
जोडनेका ज्ञान उस उमरमे मुञ्े नहीं था, इसलिए समूची 
व्यवस्था उन्होने स्वयं ही कर दी । पिताजीने फोन पर मुञ्चसे 
बात की ओर अंतमे किंशोरलाल काकाका आदेश माननेका ही 
अग्रह दिखाया । उन्होने खुद भी मेरे पिताजीसे बात की, जिसे 
सुनकर मुञ्ञे बड़ा आनंद हुञा । मुञ्ञसे बात करते समय तो 
उन्होने मुञ्षसे खूब जिरह की, केकिन पिताजीके साथ इस 
ढगसे वातकी मानो मेरा समर्थन कर रहै हों: “मनु तो 
द्द्‌ है ओर जेलमे जानेके किए अत्यंत अधीर बन गई है । 
मुले र्गता है कि जेर जानेसे कुल मिलाकर उसकी प्रगति 
होगी--उसे काभ होगा 
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हमारे शास्त्र कहते हं कि संतों तथा ऋषि-मुनियोके 
आदीर्वाद या शाप निष्फल नहीं जाते । मेरे क्एितो इस 
संत पुरुषके मुखसे निकले हुए आशीर्वादपुणं वचन जीवनका 
इतिहास निर्माण करनेवाले सिद्ध हुए । मेँ जेल गई उसके 
फरुस्वरूप मुन्ने आगाखां महलमें जानेका सौभाग्य मिला । 
अंतिम क्षण तक वस्तूरवाकी सेवा करनेका परम पवित्र अवसर 
भी प्राप्त हुआ । साथ ही, वापुके समान एक महान गुरसे 
दिक्षा ग्रहण करने तथा उनकी छत्रछायामें रहेका सदभाग्य 
मी मिला । इस प्रकारके आश्ञीवचनोके विना मेरे जेसी 
अज्ञान बाछिकाको इतना बड़ा सौभाग्य जीवनम मिल ही नहीं 
सकता था । 

२२ अगस्त १९४२ के दिन एकाएक एक मोटर पुलिसके 
वीसेक जवानोंको केकर आश्रमम आई । जव पुलिस आश्रममें 
आये या दूसरी तरसे वातावरणमें तनाव आये तब " खतरेकी 
घंटी ' बजानेका काम मुले सौपा गया था । पुलिसको देखकर 
मैने तुरन्त घंटी बजाई । वे रोग सीधे किंडोरलाल काकाके 
मकान पर पहुचे । रातके करीव डढ-दो वजे होगे । किरोर- 
लार काकाके घरका दरवाजा हमेशा खुला ही रहता था । 
घंटीकी आवाज सुनकर पुलिसके जवानोनि अपनी बंदूके थोड़ी 
तान कीं । लेकिन आखिर तो वे रोग हिन्दुस्तानी ही थे । 
उन्होने भवितमावसे पृचछा : “" कोई उपद्रव तो नहीं करेगे 
न?" आश्रमके व्यवस्थापकने दृढतासे “ना ' कहा । 

जीवनमें पहली ही वार मैने यमदूत जसे पुलिसके 
जवानोंको देखा । लेकिन मुञ्चे भी जेलमे जाना था, इसलिए 
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मे इसं वातकी सावधानी बरत रही थी कि कोई मेरे मनके 
भयको ताड न के । 


पुछिसने घरकी तलाशी शुरू कर दी । कोई आपन्ति- 
जनक चीज या साहित्य उसके हाथ नहीं लगा । लगता भी 
कंसे ? किशोरलारभाई तो संत महात्मा थे । पुलिसके सामने 
सवार खडा हुआ : “इनं पकड़ा कंसे जाय ? 


अंतमे पुलिस अधिकारीने उनसे एक कागज पर ॒दस्तखत 
करनेको कहा । किशोरलाकभाईने इनकार कर दिया । अधि- 
कारीको उन्दं पकडनेका बहाना मिल गया । उसने इसी 
कारणको लेकर वारंट निकाला ओर आधे ही घंटेमें किशोर- 
कालभाई तेयार हो गये । 


उन्हं विदा करते समय सब आश्रमवासियोने मिल कर 
पाथना की । सवके हृदय जंसे टूट गये थे । प्रातः साढ़े तीनका 
समय था । किंशोरलालभाईके सामानमें केवर पुनीका एक 
वंडरु ओर एक चरखा था। न तो उन्होने कोई बिस्तर साथ 
च्या ओर न कोई कपड़ं लिय । सिफं ओदनेके किए एक 
शाक भर छी । मुदीभर हडियोवारे मानव-शरीरमें बसी हुई 
उनकी तेजस्वी ओर दुृढनिश्चयी आत्माके दरोनका वह्‌ अवसर 
मेरे जीवनका एक अनुपम अवसर था । किशोरलालभारईने 
सव लोगोको आवश्यक सलाह ओर सूचनाय दीं । मेने श्रद्धासे 
उन्हें प्रणाम किया । उन्होने हदयस्े आशीर्वाद देकर मुञ्ञे 
सावधान किया: “अपने निर्वय पर दृढतासे डटे रहना । 
कभी पीके न हटना । 
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जो कोई किदोरखालभार्ईके निकट आता, उसके किए 
वे आश्रय-स्थान बन जाते थे । वापू ओर किशोरलाक काकाके 
बीच पिता-वुत्र अथवा गुरु-रिष्य जसा निकट सम्बन्ध था । 
दोनोके बीच विचारोका आदान-प्रदान तो हौता ही था, परन्तु 
पत्र-व्यवहार भी खूब चलता था । इसके बावजूद ॒दोनोका 
विराट्‌ स्वरूप कंसा अद्भुत था, इसकी छोटीसी ज्ञाकी वाघूरके 
लिखे एक पत्रसे हमे मिरुती है । वापने अनेक पत्र उनके 
नाम मुज्ञसे लिखवाये थे । उनमें से ता० २०-२-'४७का 
नोजाखाकीसे लिखवाया यह्‌ पत्र देखिये: 


चि० किलोरलाल, 

तुम्हारा ता० १२-२-^४७ का पत्र आज मिला। 
जवाब तो मेरे पासं एक-एक वेरेग्राफका दै, लेकिन न 
तो मुञ्चमें इतना उत्साह है ओर न मेरे पास इतना 
समय है । फिर भी अन्याय नहो इस खयालसे इतना 
क्खिता हं कि अविवेक तो दोनोमें से एकने भी नहीं 
किया हि । यदि हभ होतो मृञ्षसे हौ हभ है । 
लेकिन इसे मँ स्वीकार नहीं कर सकता । सारा प्रकरण 
यदि मै यहां लिखि द्‌, तों भी मिथ्या आरोपसे मुक्त 
हो जाऊं । तुम्हारी लिखी कृ बातें तो एेसी ठ, 
जिनका मुज्ञे पता भी नहीं है। . - ` किन्तु मेरा अंतः- 
करण बिलकुल स्पष्ट है, ठेसा भी नहीं । कदाचित्‌ 
मै गरुती कर रहा होऊं तो ? केकिन एेसौ शंका रखने 
लग्‌, तो मेरे अनेक काम स्क जाये । इसक्िए रामसे 
निरंतरं प्राथना करता हूं कि वह मुञ्ञे सीधा रास्ता 





४२ 


विराट्‌ दशेन 


बताये । तुम्हारे पत्रमे कभी अविवेक नहीं हो सकता, 
तब उसमें मेरे हृदयको चुभनेवाटी बात तोहो दही 
कैसे सकती है? केकिन मेरे अंतरमें जो कुछ भी 
चलता हो उसे बाहरी वाणी देनेवाले तुम सब बनो, 
यह मेरी इच्छा दै । तुम मेरे वचनोमे जो जो विरोध 
दिखाति हो, वह निरा आभास टै । इतना मेँ कह दू 

कि समय इस सम्बन्धे अपना काम करेगा । 
तुम॒बीमारीको छोड़ते नही, इसका कारण 
तुम्हारा जिदीपन दै, एसा ुन्ञे कहने दोगे?मे तो 
अभी भी तुमसे अनुरोध करता हुं कि तुम पूना जाओ 
ओर डों० दिनशा महेता कँ वेसा करो । कलकत्तेमे 
एक प्राकृतिक उपचार करनेवालेका पता चला दै । मेरी 
आंखें उस पर टिकी हं । मेने एक माह पहटे तुम्हारा 
नाम भी उसके सामने रखा था । उसने तुमह अपने 
उपचार-गृहमें लेना स्वीकार भी कर ल्या था । लेकिन 
तुम्हें मेने लिखा नहीं । हिम्मत कच्ची थो इसर्एि 1 
इससे सोचा कि पहले शारदाको वहां रूं ओर वहं 
अच्छी हो जाय, तो फिर तुम्हें छिखनेकी हिम्मत करूं । 
शारदा नहीं आ सकी, क्योकि गोरधनदासको मेरी 
सूचना पसंद नहीं आई । ठेकिन तुम यदि कलकत्ता 
जाओ, तो उस डांक्टरके यहां तुम्हं रखा जा सकता 
है 1 मैं दूसरी तरहका आदमी हूं, एसा यदि खोग मेरे 

बारेमे समन्ञ सके तो वह मुञ्चे पसंद होगा । 
वापूके आशीर्वाद 
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इसी प्रकारके एक दुसरे पत्रमे वापने उन्हं छिखिवाया था : 

““ तुम्हारा पत्र मिला । लिखनेमें तुमने बहुत 
मेहनत की । यह्‌ मुञञे बुरा ल्गता है । मैँजो विचार 
रखता हूं उन्हँ तुम्हारे बताये टंगसे व्यक्त करना नहीं 
चाहता । मुञ्चे जल्दी नहीं दै; फुरसत भी नदीं दै 
वे जसे हं उसी रूपमे उन्हुँ रहने देना नहीं चाहता । 
परन्तु मरनेसे पहले यदि उन्हं प्रकट न कर सक्‌, तो 
संसार कुछ खोयेगा या भँ कुछ खोऽंगा, एसा में 
नहीं मानता । पुनजैन्ममें मेरा विश्वास टै । इस 

जन्ममे जो सुधरना रहं गया होगा, वह दूसरे जन्ममें 
सुधर जायगा । इस जन्ममें प्रा प्रयत्न करनेको वात 
मैं स्वीकार करता हूं । अनेक जन्म ह इसकिए आलस्य 
करनेकी वातको में गलत मानता हुं । 

“अगर मेँ तुमह पसन्द न आनेवाला आचरण 
करू, तो अब तुम उसे बरदाइत नहीं कर सकोगे -- 
यह्‌ वचन वापिस लेने जैसा टै । मे अगर चू बोलू 
तो तुम्हं आघात नहीं लगेगा ? मे अगर मनुष्य-हत्या 
करू तो ? इस विचारमे तुम्हँ दोष नहीं मालूम होता ? 
जो भी हो, मै इस दिशामें कोई भी कदम जल्दीमें 
नहीं उठऊंगा । . - - ` 

८“ हमारे बीचकी इस चर्चाको में अपनी इच्छाके 
कारण बंद नहीं ही करना चाहता । - - लेकिन 
जब तकं तुम छिखते रोगे तव तक मै भी आनंदसे 
लिखता रहूंगा । इससे भी तुम्हँ कुछ संतोष दे सक 





न विराट्‌ ददोन 
तो मुञ्ञे अच्छा रगेगा । तुम सब साथिर्योकी मुञ्े 


जरूरत दहै । 
वापूके आशीर्वाद '” 


इस प्रकार असंख्य विषयों पर दोनोके बीच विचारोका 
आदान-प्रदान खले दिल्से होता था ओर मननीय चचयिं भी 
होती रहती थीं । किशोरालभाईके नाम वापूका अंतिम पत्र 


द्य प्रकार थाः 
बिडला हाउस, 
नई दिल्ली 
२९-१-'४८ 


चि० किडोरलाल, 

आजका प्रार्थनाके वादका समय पत्र छिखनेमें 
लगा रहा हूं । शंकरकी पुत्रीकी मतयुके समाचार तुमने 
भेजे यह अच्छा किया । मेने उन्हें पत्र लिखा दहै कि 
मेरी वहां (सेवाग्राम ) आनेकी बात अनिर्चित ही 
समञ्चना । वहां भें ( फरवरीकी ) ३ से १२ तारीख तक 
रहुनेकी बात चखा रहा हूं 1 दिल्लीमे मेने “ किया ' एेसा 
कटा जा सके, तो फिर प्रतिज्ञा-पारनके लिए यहां मेरे 
रहनैकी जरूरत न रह जाय । इसका आधार यहाके 
साथियों पर दै 1 कर शायद इस सम्बन्धमें निर्चय 
किया जा सकेगा 1 वहां मेरे आनेके दो उदेश्य हैँ 
रचनात्मक कायै करनेवारी सब संस्थाय मिक सकती 
ह या नीं, इस पर विचार करना; ओर जमनालालजीकी 
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पुण्यतिथिके अवसर पर हाजिर रहना । मुञ्चमें काफी 
शवित आ रही है 1 इस बारके मेरे उपवासमें किडनी 
ओर रीवर दोनों ही विगडे हँ । मेरी दुष्टिसि यह 
रामनाममें मेरी श्रद्धाकी कमीकी निशानी है 1 

वापूके आशीर्वाद 


यह्‌ पत्र छिखनेके बाद चौबीस घंटोमे ही प्रभुने वापूको 

उठा लिया! उसके बाद हमारे जैसे अनेक लोगोको संभालने- 

की जिम्मेदारी ओर करतव्यका भार किशोरलालमाईके कधों 

पर आ पड़ा । ता० ११-५-'४८ के मेरे पत्रके उत्तरमें 
उन्होने मुने छिखा : 

“ थोडे दिन तक तो किसीको भी पतर लिखनेकी 

वृत्ति मुञ्मे नहीं रदी । कितने ही दिनों तक किसीको 

भ धीरज वंघानेवाला पत्र छिखनेकी मेरी हिम्मत नहीं 

हई । अपनी स्थितिको मेँ जानता था । तन्‌ दूसरोको 

शठा दिकासा कंसे देता ? कितने ही रोगो पत्रकी 

माग की । हरएकको मेने इतना ही लिखा किमे 

पत्र लिखनेकी स्थितिमे नहीं हं । तेरा विस्तृत पत्र 

पढ़कर खुशी हुई । आजकल तरु क्या करती है? तेरे 

किए एक काम करने जसा है। तु लम्बे समय तक 

बापूजी ओर वाके साथ रही थी । इस सहवासके एसे 

संस्मरण तु किख डल, जो जनताके किए उपयोगी 

ओर बोघप्रद सिद्ध हों । यह बड़ा उपयोगी काम 


होगा 1" 





द्‌ विराद्‌ ददन 


इस प्रकार उन्होने मुञ्चे संस्मरण छिखनेका प्रोत्साहन 
दिया । केकिन मेरे भीतर यह विद्वासं नहीं था करि 
मे एसे संस्मरण किख सकुगी । फिर भी मेने कुछ संस्मरण 
छिखकर उनके पास भेजे । उन्हं पढ़कर उन्ोने मुञ्चे लिखा : 
"“ तेरी देनिक डायरी मेँ पट गया । बहुत सुन्दर लिखी है । 
इसके लिए तुञ्ञे हादिक अभिनन्दन ! 

किदोरलाकभार्ईके इस पत्रके बाद मेरी हिम्मत बढी । 
मेने जो कुछ छ्खा था उस पर उनका ध्यान गया । उस 
समय उनकी तबीयत बहुत खराव थी । सर हरकिसनदास 
अस्पतालमे मे उनसे मिलने गई । मेरी फाइल उन्होने अपने 
दूवैल हाथमे ले टी 1 वे अत्यंत खिन्न ओर उदास हो गये । 
शायद उन्हं बापूके साथ अपने अति निकट सम्बन्धका स्मरण 
हो आया । बापूके शोकने उनके समान धीर-गंभीर पुरुषको 
भी कु क्षणके लिए विषाद-ग्रस्त बना दिया । 

अंतमे उनके मागंदरौनमें मेने अपनी शक्तिके अनुसार 
लिखना शुरू किया । उन्होने मेरी प्रथम पुस्तिका “बापू -- 
मेरी मां ' गुजराती, हिन्दी ओर अंग्रेजीमे एक साथ प्रकारित 
करवा कर मुञ्ञे छकिखा । पुस्तिकाका नाम भी उन्हीने खोजा 
ओर रखा । नामके विषयमे मुञ्चे किला : “पुस्तिकाका यह्‌ 
नाम तुञ्ञे जरूर पसंद आयेगा; इससे तुञ्े संतोष होगा । मेँ 
अपने दुःखका इस तरह प्रायरिचत्त करनेका प्रयत करता हूं 1 "" 
तवीयत कमजोर होते हृए भी मेरी ायरियोको पढने ओर 
सुधारनेमें उन्होने खूब परिश्रम किया । एक पत्रमे मुज्ञ 
ल्खाः “तेरी डायरियां में पढ रहा हं । पूज्य वापूजौने 
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ु्से जो आशायें रखी है, उन्हँं सफल करनेकी शक्ति भगवान 
तञ दे!” 

वापूजीके प्रति अगाध भक्ति होनेके कारण किंशोरलाल- 
भाई इस बातकी हमेशा सावधानी रखते थे कि गांधीजी तथा 
गांधीवाद पर अनेक ठेखक जो ठेख ओर पुस्तकें लिखते है, 
उनमें कोई त्रुटि या दोष न रहने पाये । कभी कभी कोई 
केखक गांधीजी या गांधीवादके साथ अन्याय कर वेतत थे । 
लेकिन किशोरखालभाई जव तक जीवित रहे तव तक इस 
वारेमे खूब सावधानी वरतते रहे । साथ ही, वे इस वातकी 
भी सतत सावधानी रखते थे कि ठेखकोके साथ किसी प्रकार- 
का अन्याय न हो 1 एसी एक पुस्तक उन्होने एक पत्रके 
साथ मेरे पास भेजी थी । उन्होने अनेक वात्सल्यपूणं पत्र मुज्ञ 
लिखे थे, परन्तु यह्‌ पत्र उनका अंतिम पत्र बन गया । इस 
पत्रसे उनकी महानता प्रकट होती दै । वे वापूके अनन्य 
भक्त थे, फिर भी इस वातकी सदा सावधानी रखते थे कि 
इस भवतिके कारण दूसरोके साथ भूलमे भी अन्याय न हो 
जाय । उनका अंतिम पत्र इस प्रकार था: 

चि० मनु, 

बहुत समयसे तेरे कोई समाचार नहीं मिले । 
तबीयत कंसी है ? ॐपरकी रचना मेँ तेरे देखनेके लि 


भेज रहा हं । . . - यह दिसम्बर १९४७ या जनवरी 
१९४८ की बात होगी । तेरी डयरीमे इसका कोई 
उल्लेख है? .. .ने इस बातको जिस ठंगसे रखा 


है, उसमें कोई अत्युविति तो नहीं है ? मुञ्ञे लगता 
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है कि जिस दंगसे यह बात रली गई है उस तरह 
वापु बोले नहीं होंगे । अपनी डायरीमें देखकर तू 
इस वारेमें मुज्ञ बतायेगी ? 


आजकल तु क्या कर रही है ? तेरा वजन 
कितना है? जयसुखलालभाई अच्छे होगे ? उन्हं मेरा 
प्रणाम । कालीबहुनकी तबीयत संतोषजनक नहीं कही 
जा सकती । रामदासभाई इस समय सेवाग्राममें रहते 


है । मेरी तबीयत बहुत अच्छी नहीं है। तु ' हरिजन "` 


पत्नोकी जिम्मेदारी उठनेको तैयार हो सकती है ? 
किंशोरलारके आशीर्वाद 


अपनी भाभीके स्व्गवासका उल्टेख करके एक पत्रमे 
उन्होने मुञ्ञे लिखा था : “अव अपने परिवारमें मे ही यम- 
पुरी जनके किए सबसे आगे हुं । “वयू'मे खड़ा हूं । 
प्रसन्न मुखसे सुन्दर मरण-मित्रकी प्रतीक्षा कर रहा हं । 


संतोकी मुत्यु उनको इच्छानुसार ही होती है । पूज्य 
महादेव काका, पूज्य कस्तूरबा, पूज्य बाप ओर पूज्य 
किशोरखाक काका इसके उदाहरण हं । किशोरलाल काकाने 
भी अंतिम क्षण तक काम करते करते ही मरण-मित्रका 
आकिगन किया । ९ सितम्बर १९५२ को बापूके आध्यात्मिक 
पुत्रके समान किशोरलारु काकाके स्वगेवाससे देशको तथा 
मेरे जसे अनेक लोगोको अपार व्यक्तिगत हानि पहुंची । यह 
क्षति कभी पुरी नहीं हो सकती । 


~ ~ = --------- --- 


ककय 


विन्न पुञ्य किशोरलारभाई मडरूवाला ४९ 


किशोरलालभाईकी लेखन-रावितसे समस्त गुजरात ओर 
गुजरातसे बाहरके प्रदेश भी भलीभांति परिचित हँ । बापूके 
निर्वाणके बाद गांधीवाद, गांधी-विचारसरणी तथा रचनात्मक 
्रवृत्तियोको गतिशील ओर तेजस्वी वनाये रखनेके किए वै 
जिस तरह जृज्ञे, उसका अंदाज शायद ही कभी निकाला 
जा सके । 

एक सुभाषितमें कहा गया है : 

रलनेमंहारहस्ततुषु्नं देवाः (त ~ 

न भेजिरे भीमविषेण भीतिम्‌ । ज र 

सुधां विना न प्रययुषिरामं ५.4 14 10 ५: 

न निर्चितार्थाद्‌ विरमन्ति धीराः ॥ ॐ: 
--देव बहुमूल्य रत्नोसे भी संतुष्ट नहीं हृए तथा भयंकर 
विषते भी वे भयभीत नहीं हृए । जव तक उन्हं अमृत नहीं 
मिला तब तक उन्होने विश्राम नहीं लिया । धीर पुरूष 
निरिचत अर्थ प्राप्त किये बिना शातिसे नहीं वेते -- पुरुषार्थं 
करते ही रहते हँ । 

पूज्य किंशोरलाक काका एसे ही धीर पुरुष थे । उनके 
समान विरल विभूतिका विराट्‌ दशैन करके मेरे जैसे रोग 
जीवनकी धन्यता अनुभव करते हं । 


वि.-४ 








र्ठ 
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महाभारतम एक इलोक आया है : 

“ अर्जुनस्य प्रतिज्ञे दवे न दैन्यं न पलायनम्‌ । ' 

अर्जुनकी दो प्रतिज्ञाय थीं : जीवनमें कभी दीनता अनु- 
भव न करना ओर समरांगणमें कभी पीठ न दिखाना । 

बापूकी विराट्‌ सेनाके अनेक रत्नोमें पूज्य वल्लभभाई 
पटेल एसे ही एक रत्न थे । भारत उनका अपार ऋणी है] 
मेरे जेसी अनगढ ओर अज्ञानी लडकीने भी वाप ओर 
सरदार दादाके बीचके मीठे प्रसंगों ओर सम्बन्धोंका दर्शन 
करके कृतार्थता अनुभव की है । 


बापूजी ओर सरदार दादाके बीच गाढ़ मित्रता थी । 
इतना ही नहीं, संसार यह भी जानता रहै कि दोनोका 
पारिवारिक तथा व्यक्तिगत सम्बन्ध भी बहुत घनिष्ठ था । 


एक समय एसा भी था जव सरदार दादाने वकालतकी 
परीक्षाये पास करके सफल वैरिस्टरके रूपमे ख्याति प्राप्त 
की थी । उन दिनों वे बापुके साबरमती आश्रमका मजाक 
उड़ाया करते थे । एक वार बापु किसी क्लब ( अहमदाबादका 
गुजरात क्छब ) मे सत्याग्रहुकी उपयोगिता तथा उसकी विशेषता 
पर भाषण देने गये । सरदार दादा भाषण सुननैके बजाय 
ताश खेलने रुग गये ओर उनका मजाक उडाते रहै । विन्तु 

८० 
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उसके वाद वे वापुके प्रेमसे आकषित होकर कभी कभी आश्रमम 


जाने खगे । मेरे जैसे लोग बापूके पास पहुंचते तव॒ वे . 


विनोदमें कहते: “ इस बृढेसे तो दुर रहना ही अच्छा है । 
भगवान जाने इसके पास कौनसा जाद या चुंबक है! ठेकिनि 
जो भी इसके -पास आता है, वह इसके जालमे फस जाता 
है । हम तो अपने अनुभवसे कहते हँ कि इस बृढेसे तुम 
दूर ही रहना 1” 

आओौर, धीरे धीरे वे ओौर बापु इतने निकट आ गये 
कि वापने उन्हं अपनी ओआहिसक सेनाका सेनानी बना दिया । 
दोनोके व्यक्तिगत ओौर पारिवारिक सम्बन्ध इतने धनिष्ठ हो 
गये कि अंतमे सरदार वापूके " चिरंजीव ' बन गये । वापने 
इस सम्बन्धमें उन्हें जो पत्र लिखा था वही यहां देती हूं: 


१४-११-४६ 
चि० वल्लभभाई, 
'चि०'से शुरू क्या है इसलिए काटकर 
` भाई" नहीं करता । जोह वह हैं । .. . 
सामान्यतः बापु अपने पत्रोमें सरदारको “भाई 
वल्लभभाई ' लिखा करते थे । 
नैः 
२५-१२-४६ 
"“ आपका प्यारेकालको लिखा पत्र सीधा मेरे 
पास आ गया । प्यारेलार वगैरा सब अपने अपने 
कामें लगे हुए हँ । वे मौतके साथ खेल रहे है । 


र 


विराट्‌ देन 


इसक्िए जब हम सब एक ही स्थान पर थे तव यह्‌ 
कर सक्ते थे ओर भेज सकते थे । अब वे एेसा नहीं 
कर सकते । आपका पत्र काजिरखिर गया, इसलिए 
सतीरावाबूने यहां मेरे पास भेज दिया । प्यारेखारको 
इस ॒पत्रका पता नहीं है । वे मेरे पास आते-जाते 
रहते हँ । इसक्ए आरयेगे तव यह पत्र पदगे । 

“ यह पत्र मे सुबह तीन बजे लिखवा रहा हूं । 
दातुन-पानी तो चार बजे होगा । उसके वाद प्राथना । 
इस तरह चरु रहा है । ईदवर निभायेगा तो निभृंगा । 
यह्‌ सब करनेके बावजूद मेरी तबीयतके बारेमे जरा 
भी चिन्ता रखनेकी जरूरत नहीं । रारीर काम देता 
है, फिर भी मेरी परीक्षा हो रही दहै । मोती तोलनेका 
जो कांटा होता है उससे भी नाजुक काटे पर हम 
लोग चट हुए दँ । बालका सौवां भाग करं ओर उस 
भागमें जो वजन हो उसकी भी परीक्षा जिस कटिपर हो 
सके, एेसे कटे पर मेरी अहिसा ओर मेरा सत्य दोनो चदे 
इए द । ये दोनों तो अपणं हो ही नहीं सकते । मेँ 
जो उनका प्रतिनिधि बना हूं, उसकी अपुणंता सिद्ध 
होनी होगी तो होगी । उस स्थितिमें इतनी तो आशा 
रखता हूं कि ईङवर मुक्ञे उठा लेगा ओौर दूसरे किसी 
भी चोलेसे काम लेगा । मुज्े दुःख है कि जो काम 
प्यारेकाक करते थे वह मेँ नहीं कर सकता । ओर 
जो दो आदमी मेरे पास हँ उनसे में यह काम नहीं 
करा सका 1 ठेकिन दोनों होशियार ओर सावधान है, 
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इसक्िए उम्मीद है कि इसकी व्यवस्था दोनोसे में 
करा लगा । इसमें आपके इस पत्रसे प्रोत्साहन मिलेगा । 
तीन चार दिन हुए जयघुखलाल चि० मनुको उसका 
इच्छसे मेरे पास रख गये हँ । मेरे साथ रह्‌ कर 
मरने तककी उसकी तेयारी ओर अभिलाषा थी, इस- 
लिए उसीकी शते पर मेने उसे यहां आने दिया है । 
इस समय में विस्तर पर लेटे ठेटे आंख मींचकर 
मनुसे यह्‌ पत्र ल्खिवा रहा हुं, जिससे मुञ्चे कोई 
तकरीफ न हो । 

“ इसी कमरेमें सुचेता पडी है । वह तो अभी 
सो रही है ओौर मेँ अपनी चौकी पर लेटे हुए मनुको 
धीमी आवाजसे लिखा रहा हूं । यहांकी चौकी इतनी 
बड़ी होती है कि उस पर तीन आदमी आरामसे सो 
सकते हें । मे तो अपना सारा काम इस चौकी पर 
ही करता हुं । 

“आपने जो तार भिजवाया है उसे निकम्मा 
समञ्चिये । यहां अतिरायोक्तिका पार नहीं है । यहांके 
आदमी जान-बृञ्चकर अतिशयोक्ति करते है, एेसा भी 
नहीं कहा जा सकता । अतिशयोक्ति किसे कहा जाता 
है, यह वे जानते ही नहीं । इस प्रदेशमे वनस्पति, 
घासपातका कोई पार नहीं है; उसी प्रकार मनुष्यकी 
कल्पना यहां उडती है । चारों ओर नारियर ओर 
सूपारीके बड़े वड़े पेड खड़े हँ ओर उनकी छयामें ही 
अनेक प्रकारका घासपात, सागभाजी पैदा होती है । 


प 


विराट्‌ दशन 


नदियां सब सिन्धु, गंगा, यमुना ओर ब्रह्मपुत्रा जेसी 
है । वे सब अपना जर बंगाकके उपसागरको अर्पण 
करती हें । 

"“मेरी यह सलाह रहै कि अभी तक अगर 
आपने उत्तर न दिया हो तो तार भेजनेवालेको यह्‌ 
उत्तर दीजिये कि “ सारी बातोंका सबूत भेजो तो केन्द्रीय 
सरकार शायद कुछ कर सके, यद्यपि उसे कुछ करनेका 
अधिकार नहीं है । तुम्हारे पास गांधी है ही; वह्‌ तुम्हारे 
साथ न्याय न करे, एेसाहो ही नहीं सकता । केकिन 
वह॒ सत्य गौर अहिसाका पीर कहा जाता है । इसलिए 
उसके न्यायसे संभव है कि तुम्हं निराशा हो। लेकिन 
अगर गांधी तुम्हुं निराश करे, तो उसके मातहत तैयार 
होनेवाले हम रोग तुम्दं कंसे संतोष दे सकंगे १ टेकिन 
हम भरसक कोशिश करेगे । किसीसे तुम यह न कहना 
कि गांधी वहां है इसलिए हमें छिखनेकी जरूरत नहीं । 
गांधीके वहां रहते हुए भी तुम हमसे पूछ सकते हो । 
हमारा यह्‌ फजे है कि गांधीके खिलाफ जाकर भी हम 
लोगोके साथ न्याय कर सके तो करें । यहु सीख भीतो 
हमे उसीने दी है न? 

“ यहांका मामला मुरिकल है । सत्य खोजनेसे भी 
नहीं मिरुता 1 अहिसाके नाम पर हिसा होती है । 
धमेके नाम पर अधम चरता है । ऊेकिन सत्य ओर 
अहिसाकी परीक्षा तो हिसा ओर अधमेके वीच ही हो 
सकती दै ? इस बातको भे समन्ता हं -- जानता हूं, 
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इसीलिए यहां पडा हं । यहासे मुञ्चे वुलाना मत । 
कायर बन कर मेँ स्वयं भागूं, तो मेरा नसीब । अभी 
तक तो मँ हिन्दुस्तानके एसे लक्षण नहीं देखता । 
मुञ्ञे तो यहां रहकर करना है या मरना है । कल 
रेडियोके समाचार थे कि जवाहरकाल, कृपालानी ओर 
( शंकरराव ) देव मुञ्चसे सलाह्‌-मशविरा करने आ रहे 
हँ । यह अच्छी बात दहै । सवसे मिलकर मेँ क्या 
करूगा ? आपमें से चिन्ह कुछ पूना हो पूछ सक्ते हं । 
आसामके वारेमें मेने जो कू ल्खा है वह इसी 
समय प्रकाशित हो यह मै नहीं चाहता था। ठेकिन 
हआ तो कंसे हुआ, यह आपको मालूम हो तो 
लिखिये । उसमें मेने जो मत प्रकट किया है वही 
सच्चा है । इस बारेमे जरा भी शंका न रखिये । 
में तो यहां भटीमें पड़ा हु हूं । इसलिए यहां क्या 
चरु रहा है ओर सत्य क्या है, इसका में अच्छा सूत 
दे सकता हूं । . . . मेरे पासं आया करता है । मेरी 
सलाह लिया करता दै ओर मृज्ञसे कहता है कि इसका 
पुरा पूरा पालन करूगा । ओर, उसकी बात पर मेरा 
विर्वास जमता है 1... का तार मुञ्ञे मिलादहै कि 
वे आपको समल्ञा नहीं सके । लेकिन मेँ समज्ञा नहीं 
कि वे आपको क्या नहीं समज्ञा सके । वे अगर वहां हों 
ओर आपसे मिरे, तो इतना उनसे कह दीजिये । ओर 
वे क्या पूना चाहते हँ यह्‌ अगर आपकी समञ्लमे 
आया हो तो मुञ्चे बताये । 


५६ 


विराट्‌ दरोन 


“बिहार मुस्लिम रीगकी रिपोटै आपने देखी होगी । 
उसके वारेमे मेने राजेन्द्रवावृको लिखा है ओर कहा 
है कि आप सबको रिपोटके बारेमे मेरी राय बता दें । 
मुख्यमंत्री (बिहार ) को भी मेने क्खिा है । रसिपो्में 
बताई गई बातोमं से अगर आधी भी सचहों तो भयंकर 
हं । मुञ्चे जरा भी शंका नहीं कि इस मामलेमें एेसी 
निष्पक्ष जांच होनी चाहिये, जिसके सामने कोई उंगली 
न उठा सके । उसमें जो सचाई है उसे स्वीकार कर 
ल्या जाय ओर जो कुछ स्वीकार न किया जा सके 
उसे जांच करनेवाले न्यायाधीशके सामने रख दिया 
जाय । मुस्लिम रीगके मंत्री आपके साथ हैँ; उनसे भी 
बात कीजिये सुहरावर्दीसि मेरा पत्र-व्यवहार चल रहा 
है; अभो पूरा नहीं हुआ है । परा हो जाने पर भेजृगा । 
अभी तक जो पत्र-व्यवहार हुआ है उसे जवाहर वगेरा 
देखेगे । प्रार्थनाके बाद में जो भाषण करता हुं, उसकी 
संक्षिप्त रिपोटे अखवारोमे जाती है। उसे यदिञआपन 
देखते हों तो अब देखिये । अथवा चि० मणि कतरन काट 
कर दे तो उसे देखते रहिये । कामकी अधिकता होने 
पर भी कुछ काम तो करने ही पड़ते हँ । उनमें में 
जो कुछ कहूं उसे जान ठेनेका काम भी आ जाता है । 

“ यह तो कंसे कटं कि आपकी तबीयत अच्छी 
होगी ? इतना मान लेता हूं कि वह॒ काम करनेमें 
रुकावट नहो डाङ्ती होगी । मं तो अभी भी कहता 


हं कि डं° दिनशाको बुलाकर आप अपना इलाज करा - 
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ठे । इस बारेमे सृञ्चे शंका नहीं कि वह शुद्ध व्यवित 
है, भला है ओर परमार्थकी दृष्टि रखनेवाला ह 
योग्यता कम हो तो उससे क्या? आपने सुशीलके 
बारेमे प्रन किया है । उसकी तवीयत बहुत अच्छी है, 
फसा नहीं कहा जा सकता । वह भी मुदिकलोसे भरे 
एक गांवमे रहती ओर काम करती है । यहां नीमहकीमकी 
भी काफी कीमत हो सकती है । तब फिर सुशीला 
जेसी डंवटरनीका तो कहना ही क्या ? इसक्ए याकि 
किसी व्यक्तिकी चिन्ता न करं । ओौर जहां सभी रोग 
मरमेके लिए आये हों वहां यदिवे बीमार पड, तो 
भी क्या चिन्ता? मरं तो उन्हँं बधाई! में तो चाहता 
हं कि वे स्वच्छ दंगसे मरे ओर बधाई प्राप्त 
करे । 

वापूके आशीर्वाद "" 


ठेसे अनेक मीठे पत्रोका आदान-प्रदान बापूजी ओर 
सरदार दादाके बीच हु था। 


देम आजादी आई । परन्तु १५ अगस्तके दिन बापूजीको 
कौमी दंगोकी ज्वालायें शांत करनेके लिए कल्कत्तेमे रुक जाना 
पडा । यह सरदार दादाको कंसे पसंद होता १ वह्‌ भी बेलिया- 
घाटाकी भयंकर जगहमें ओर सुहरावदीं साहवकी संगतिमें जा 
बैठे ! यह्‌ तो बापूका भड़्कती आगमं कदने जसा काम था) 
इस विषयमे भारी चिन्ता प्रकट करनेवाला एक पत्र सरदार 
दादाने अपने हाथसे बापूको छिला, जो इस प्रकार था: 


५८ 


विराद्‌ दर्ञेन 


१, ओरंगजेव रोड, 
नई दिल्ली, 
१२३-८-'४७ 
पूज्य बापु, 
आपका पत्र मिला | 
आप कलकत्तेमे रुक गये ओर वह भी कसाई- 
खाने जसी जगहमे, गंडक गुफाओमे जा घुसे ! ओर 
फिर संगत भी केसी ? यह भारी खतरेकी बात तो 
मानी ही जायगी । ठेकिन आपकी तबीयत यह्‌ वोक्च 
सहन करेगी ? वहां गंदगीका तो पार नहीं होगा । 
चौमासा खिच गया है ओौर चारों ओर रोग वषि 
पुकार मचा रहै हँ । ईङवर जाने क्या होगा । लगता 
दै कि बड़ा कठिन समय आ्येगा। , , , बिलकुल उलट 
रास्ते लग॒गया है । उसका अहमदावादका भाषण 
नमूनेके रूपमे भेज रहा हुं । एेसे भाषण वह॒ रोज 
करता है । अगले चुनावके समय एक पार्टी खडी करके 
चुनाव लडनेकी तेयारी कर रहा है । 


राजाजी आ रहे हैँ । वे नये वातावरणमें जाते 
है । कलकत्ता अगर शांत हो जाय तो अब पंजावके 
सिवा देशमें सभी जगह शांति हो गई है । लाहौर 
ओर अमृतसरमें अभी तक वातावरण शात नहीं हुआ 
है । बाउन्डरी (सीमा) कमीशनके नि्णयसे संभव है कि 
स्थिति अधिकं बिगड़ । सुभाष नेताजी) के विवाहकी बात 


% 
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सच है । यह वात भी सच है कि उनकी चार बरसकी 
एक लडकी है । आपके कुशल समाचार लिखते रहं । 
हिन्द राजा तो सब संघके भीतर आ गयं । 
मुसलमान राजाओंमे रामपुर, पालनपुर ओौर दूसरे 
राजाओके छोटे राज्य तो आ गये हुं । अव भाट 
निजाम ओर कादमीर बचे हं । 
भोपाल्को तो हर हारुतमें आना ही पड़गा । 
हैदराबादको थोडा समय लगेगा । लेकिन कादमीरका 
क्या होता है, यह्‌ देखना है । 
काठियावाडमे अभी जूनागढ रह गया हे} वाकी 
सव राज्य आ गये हँ । अब करु आखिरी दिन है) 
नये कानूनोंका अमल होगा । ईरवरकी दया होगी तो 
अंतमे सब कुछ ठीक हो जायगा 
सेवक 
वल्लभभाईके प्रणाम 


बापूने लिखा : 

, राजाओंका काम इतना कठिन है कि 
इसे आप ही निबटा सक्ते हँ । लेकिन आपकी तवी- 
यतसे कौन निबटेगा ? 

वापूके आशीर्वाद '" 

१ सितंबर १९४७ को कलकत्तेमे फिरसे कौमी दगे फट 

पड़े । जहां १५ अगस्तके दिन हिन्दू-मुस्लिम भाई भाई ' के 
नारे लगाकर सब ोग एक-दूसरेसे गले मिले थे ओर शांत 


६० विराट्‌ देन 


सुन्दर वातावरण उत्पन्न हौ गया था, वहीं फिरसे कौमी 
जहर फर गया । इसके फलस्वरूप वापूजीने अनिरिचत 
काटका उपवास शुरू कर॒ दिया । इस सम्बन्धे उन्होने 


वत्लभभारईको लिखा : 
कलकत्ता 


१-९-४७ 

आज तो यहां क्डार्ईूकी तेयारी चर रही है । 

... अभी अभी में घावोसे मरे हुए मुसलमानोके शव 

देखकर आ रहा हूं 1 सुनता हूं कि शहरमें जगह-जगह 

दंगा फूट पडा है । जो चमत्कार माना जाता था, वह्‌ 

तो चार दिनकी चांदनी जसा कहा जायगा । अब मेँ 

अपने कर्त॑व्यका विचार कर रहा हूं । यह्‌ पत्र लगभग 

६ बजे छलिखवा रहा हूं । डाक वैसे कल जायगी । 

इसलिए इसमें ज्यादा बातें जोड़ सकुंगा । जवाह्रका 

तार आया है कि मै पंजाब जाऊं । लेकिन इस स्थितिमें 

अव कंसे जा सकता हं ? मनके भीतर विचार कर रहा 

हं । मौन इसमें मेरी मदद करता है । साथका मीरपुर 

खासका तार देखिये । यह भला क्या होगा ? मैने कोई 
जवाब नहीं दिया । 

२-९-४७ 

सुबहके ४-४५ बजे 

इतना करु शामको लिखवाया था । उसके बाद 

तो बहुत कुछ सुना । अनेक रोग मेरे पास आये । 

अपने कतैव्यका विचार तो मेँ करता ही रहता था 1 
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उसके साथ अनेक समाचार सुननेको मिले । इसलिए मेने 
उपवास्का निर्णय किया । मेरा उपवास कल रात 
८-१५ से शुरू हभ है । रात राजाजी आये थे । 
( राजाजी उस समय वंगारके गवनैर थे । ) उन्होने 
उपवास न करनेके लिए मुञ्षसे बहुत कटा, मुज्ञे बहुत 
समञ्लाया, लेकिन उनकी एक भी दील मेरे गले नहीं 
उतरी । अपना कतव्य मुञ्ञे स्पष्ट समञ्में आ गया । 
आप घवबराये नहीं । दूसरे भी न घबराये । घवरानेसे 
कुछ नहीं होगा । अगर यदहाके नेता सच्चे होगे तो 
दंगा-फसाद वंद हो जायगा ओौर मेरा उपवास चट 
जायगा । अगर यहां दंगा चलता ही रहा, तो जीकर 
मै क्या करूगा? अगर लोगोको शांत रखनेकी शक्ति 
भी मुह्लमेन हो, तो दूसरा क्या करनेको रह जाता 
है? ईर्वरको यदि मेरे इस शरीरकी जरूरत होगी, 
तो लोगों बस कर वह उन्हं शांत करेगा ओर मेरे 
शरीरो टिकायेगा । मेने तो केवल उसीके नाम पर 
यह उपवास शुरू किया है । 
ईश्वर प सबको सुरक्षित रखे । इस उत्का- 
पातम दूसरे कुछ नहीं कर सकंगे । 
बापूके आशीर्वाद 
बापूजी एसे पत्र मुञ्चसे लिखवाते थे तव मे अपने 
कानोको, हाथको ओर अपनी पेनको भी सौभाग्यशारो मानती 
थी । उस समय मुञ्े इसकी कल्पना भी नहीं थी कि यह 
सत्य कुछ समय बाद केवर एक सपना बन जायगा । 


६२ विराट्‌ ददन 


बापूजीके चले जानेके बाद इस देशमें ओर दुनियामें 
हाहाकार मच गया । ३० जनवरी १९४८ का अकल्पित 
आधात सरदार दादाने जिस तरह सहन किया, उसमे तो 
सचमुच उन्हँ प्राप्त हए लौह-पुरुषके विरुदका विराट्‌ दशन 
सबको हभ था । उस दिन हमारे जसे बारुक-बालिकराओसि 
लेकर पंडित जवाहरलाल नेहरू तक सब कोई पफूट-फूट 
कर रोये थे। पंडितजी तो सरदार दादाकी गोदमें सिर 
रख कर छोटे बच्चेकी तरह जोर-जोरसे रो रहे थे । उस 
समय सरदार दादाने इस कड कसौटीकी सटी पर चढ़ कर भी 
विजय पाई थी । आंखोसे आंसूकी एक भी बंद गिरये बिना, 
पूरा संतुलन कायम रखते हुए, वे सबका प्रेमसे आल्िगन 
करके उन्हं आश्वासन देते थे । 

३० जनवरी १९४८ की शामको बापूजीने शरीर छोड़ा, 
उससे पाच दही मिनिट पहले तो उन्होने सरदार दादाके 
साथ देरके भूत, वतंमान ओर भविष्यके बारेमे अनेकं गंभीर 
बातें की थीं । उन्होने इस बातकी कल्पना भी नहं की 
होगी क्रि दो दो उपवासोकी अग्नि-परीक्षामें से सुरक्षित 
बाहर निकर अनेवाके बापू पांच ही मिनट बाद इस दुनिया- 
से उठ जायंगे । 

जीवनमे अनेक अवसरोका साहस ओर दृढतासे सामना 
करनेके कारण देशको जनताने सरदार दादाको रोह्‌-पुरुषका 
. बिरुद दिया था । परन्तु वापूके इस एकाएक हो जानेवाले 
अवसानकौ करुण घटनाने उनके साहस ओर दुढ्ताकी कडीसे 
कड़ी परीक्षा की होगी 1 बापूजीके स्वर्गवासके क्षणसे लेकर 
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अपने जीवनके अंतिम क्षण तक सरदार दादाने इस दारुण 
आघातको सहकर मेरे जंसे अनेक लोगोको संभाला -- सहारा 
दिया । जिन जिन कोगोसे बापूके सम्बन्ध थे उन सवकी वे 
सावधानीपूर्वैक निरंतर देखभार करते रहे । 

परन्तु बापूुके प्रति सरदारकी भक्ति निरी अंधभक्ति 
नहीं थी-- हां में हां मिलनेवाटी भक्ति नहीं थी । उनकी 
इस भक्तिमें भी फोलादी दुढ्ता थी । 

१९४७ में दिल्लीमे कौमी दंगे चर रहै थे । उन दिनों 
वापु दिल्कीमें ही थे । उनके पास अनेक जातियों ओर कौमोके 
तरह तरहके रोग आया करते थे । वापूके द्वार वालक, 
वृढ, स्त्री, पुरूष, गुडे ओर भक्त सभीके किए खुले रहते थे । 

उस समय एक वार कू मुसलमान भाई बापूसे मिलने 
आये । उन्होने सरदारके खिलाफ वापूसे शिकायत की । यह्‌ 
भी कहा कि हमें ““ रक्षण नहीं मिक्ता 1" वापूने उनकी 
वाते ध्यानसे सूनीं ओर सरदार दादाकी ओर देखा, जो वहीं 
बैठे थे । 

बात इस तरह थी । अंग्रेजी दैनिक “ डंन ' (पाकिस्तानी 
अखवार) की आंफिससे रातमें गोलियां छूटती थीं । उसमें तरह 
तरहके हथियार थे । ओर बापूसे शिकायत करने जो मुसकमान 
आये थे उनमें से कुछ इस साजिशमें शामिरु धे । यह तो 
" उलटा चोर कोतवार्को टे वारी वात हुई । लेकिन 
बापुजी संत पुरुष ठ्टरे । वे कहते थे : “ मेरे साथ धोखा 
करनेवाला ही अंतमे पछतायेगा । '* उनके जीवनका यहं एक 
नियम ही बन गया था कि कोई उनके साथ धोखा करता 
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स 


तो उसका प्रायरिचत्त वे खुद करते थे । वे भारतीय राष्ट्के 
पिता बन गये थे । वाल्क यदि भूल करे, तो पिता दूसरा 
क्या करे ? 

किन्तु सरदार दादा देशके संरक्षक थे । इसीलिए उन्हं 
" सरदार "की उपाधि मिली थी । उन्हं तो सावधान रहकर 
चारों तरफकी खवर रखनी होती थी । उन्होने नम्रतासे 
वापुको स्पष्ट कह दिया : “ वाप, आपसे जो शिकायत की 
गई है वह विलकुर गलत है । मेरी नीतिमे कोई फक नहीं 
पड़ेगा । सोनेकी कटार कमरवेदमें खोंसनेके लिए होती ठै, 
पेटमें भोकनेके लिए नहीं । '' यह अंतिम वाक्य सरदारने 
शिकायत करने आये हए भादयोके सामने ही अपनी हिन्दीमें 


कहा । वापूको हंसी आ गई । लेकिन वे रोग वापूको प्रणाम ' 


करके चरते बने । इस छोटीसी कटावतमें सरदारने वापूजीको 
बहुत कुछ समज्ञा दिया । अगर उस दिन रातको सरदारने उन 
लोगोके खिलाफ उग्र कदम न उठाया होता, तो दिल्लीमें केसी 
भयंकर आग भड्कती यह कहना कठिन है । 

सरदार दादाके भीतर केवरु फोलादी हदय ही नहीं 
था; उनके भीतर उतनी ही कोमलता भी थी। देशी 
राज्योका एकीकरण उन्होने जिस कुशलतासे किया. उसमे उनके 
कोम हृदयका भी देनं होता था । देशी राज्योके राजा- 
ओके साथ वे हमेशा एेसा व्यवहार करते थे, जो उनके मान- 
मरतवबेको शोभा दे । इतना ही नहीं, उन्होने राजा-महाराजा- 
ओके योग्य उच्च पदों पर उन्हं नियुक्त करके उनके त्यागकी 
कदर भौ कौ । 
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सव कोई जानते हँ कि सौराष्ट्रे भावनगरके महाराजाने 
सवसे प्रथम त्याग किया था । उन्होने अपनी प्रजाको स्वस्व 
अपण करर दिया था । सरदार दादाके आदेशको मानकर 
उन्टोने मद्रासके राज्यपालका पद भी स्वीकार क्रिया था । 
वे मद्रासकै राज्यपाल थे उन्दीं दिनों भावनगर ओर महुवा 
आये थे । पूज्य वापूसे मेरा सम्बन्ध होनेके कारण वे मेरे 
घर भी पधारे थे । उस समय उन्होने जो बातें कीं उनसे 
पूज्य बापू तथा सरदार दादाकी दीं दुष्टिके प्रति उनका 
आदर ओौर दोनोके प्रति उनको भक्ति प्रकट होती थी । उस 
समय महाराजाने सरदारको तबीयतके वारेमे गहरी चिन्ता 
प्रकट की थी। 

सरदार दादाको भी उनकी कम चिन्ता नहीं थी । मेने 
जब उन्हं सारो बातें छिखीं तो पूज्य मणिवहनने उत्तर दिया : 
“ भावनगरके महाराजा ओर महारानी दोनों प्रसन्न रै, यह्‌ 
जानकर बापुको (सरदारको) प्रसन्नता हुई । परभाषावाले 
परप्रान्तमें उ्हँ रखा गया है, इसलिए वापूको उनकी चिन्ता 
रती दन 

इस प्रसंगको जानकर संस्कृतका यह सुभाषित अपने 
आप हृदथसे निकल पड़ता है : ^ वज्रादपि कठोराणि मृदूनि 
कुसुमादपि । ' 

सरदार दादाका विनोदी स्वभाव तो कभी कभी वापूजीके 
ब्लड प्रेदारकी दवाका काम करता था । जव वे कामके 
असह्य वोक्षसे थक जाते थे या चिन्ताओंका भारी बोज्ञ उन 
प॒र आ पडता था तव बहुत बार वापूजीका व्छड प्रेशर बढ 
वि.-५ 
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जाता था । परन्तु उसकी दवा थे वारुक ओर विनोदी स्व- 
भाववाठे सरदार दादा। डोक्टर भी चाहते थे कि दोनों एक- 
दूसरेके साथ प्रसन्न रहं । वे कहते थे किं सरदार ओर वापू 
रोज मके, तो दोनोके किए अच्छा है। दोनोके वीच कोई 
न कोई मजाक हए विना रहता ही नहीं था । बापरजी 
कहते थे : “सरदार मरेगे तन भी कोई न कोई मजाक 
करके हुंसते हंसते ही मरेगे । अपने विनोदी स्वभावके कारण 
ही वे टिक हुए है। वर्ना उनकी तबीयत एेसी नाजुक है कि 
उमरमें मुक्चसे छोटे होते हृए भी वे मुक्षसे पहले चले जायें । '" 

१९४७ मे बापूजीको सख्त खासी हो गई । उन्हें 
इन्पलएन्ना हो गया था । इतनी तेज खासी आती थी करि 
हमसे देखा नहीं जाता था । लेकिन प्रा्थनामें जाना तो वे 
कैसे छोडते? एक दिनि वे प्राथैनामें जाही रहे थेकि 
सरदार दादा आये । मुञ्षसे कहने रगे : “ इस बृढठेकी खांसीसे 
तो अल्लाह भी परेशान होगा कि बेकार खो-खो करता आता 
है ओर मुज्ञे सताता है । तु भगवान ओर अल्छाहको समन्ञाना । 
ओर वापूसे कहना कि आराम करं ।"' में बोी : (आप 
ही बापूसे किये न । '” सरदारने कहा : ^“ ठेकिन खुद भी 
आराम नहीं करेगे, मे कहने जाऊंगा तो मुज्ञे भी शांतिसे 
वैष्ने नहीं देगे ओर बेचरे भगवानको भी सुखसे रहने नहीं 
देगे । "" 

सव रोग जोरसे हंस पड़ 1 

इसी अर्मे बापूजीकी जयंती आई । दिल्लीके गुजराती 
नागरिक वापूको एक थेली अर्पण करना चाहते थे । सरदार 


लौह-पुरुष सरदार दादा ६७ 


दादाको भी निमंत्रण मिला था । इस कार्करमका समय तीन 
बजैका था । खांसी तो बापूकी वैसी ही थी । सरदारने बापूसे 
कहा : “ इतनी खासी आती है तो भी आपने गुजरातियोकी 
सभाम जाना क्यों कबूल किया ? ठेकिन आप तो इतने लालची 
ओर लोभी हैँ कि अगर सूने कि फलां जगहसे राहत फडके 
किए धैली मिलेगी, तो मृत्युशय्यासे उठकर भी वहां चले 
जायंगे ! मै जानता हं कि आप मेरी बात नहीं मानेंगे । "' 
(सरदार दादाकी खुरी यह थौ कि मजाक करते समय भी 
वे अपने चेहरेको बहुत गंभीर रख सकते थे । ) 

लेकिन वापूजी कोई सरदारसे कम नहीं थे । उन्होने 
उत्तर दिया : "भला वनियेका लड़का पैसेका खोभ कंसे छोड 
सकता है ? आप रहेंगे तो कुछ अधिक पसा मिरु जायगा । 
इसक्एि आप भी मेरे साथ चले 1" 

ओर बापू सरदार दादाको भी अपने साथ रु गये । 

सभामें वापूसे उन्होने कहा कि आपकी तवीयत खराब 
है, इसलिए मुन्ञे ही वोलने दीजिये । सभाम भी अपने विनोदी 
स्वभावका परिचय देते हए सरदारने कहा : ^“ आज मेरा 
जन्म-दिवस थोडे ही दै! आप रोग पैसा जमा करके देगे तो 
महात्माके हाथमे भौर वों मे, यह कंसी वात है ? बापु तो 
बनिया ह; ओर वनिये बहुत लोभौ होते हँ । देखिये न, इतनी 
सख्त खासीमे भी आपको ठगनेकी शक्ति इनमें आ गई है ! "" 

यह्‌ मीठा सम्बन्ध दोनोके बीच आरभसे अंत तक बना 
रहा । सरदारने वापूके प्रत्येक कार्यके भ्रति एकनिष्ठ रहकर 
एकरव्यकी गुरुभक्तिका पाठ हमारे सामने फिरसे प्रस्तुत किया । 
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लेकिन भगवानने सरदार दादाको एसे समय उठा ल्या 
जब भारतको उनकी सेवा ओर उनके मागदशनकी सबसे 
ज्यादा जरूरत थी । 

बापूजीने जो शिक्षा उन्हें दी उसकी शोभा उन्होने बढ़ाई 
तथा निष्काम भावसे स्वतंत्र भारतकी सेवा करके तन-मन- 
धनसे उसके सच्चे सरदार बने । स्वतंत्र भारत पर आरंभमें 
जो बड़े बड़े संकट आये उनका सामना करनेके किए अगर 
सरदार जैसे कोह-पुरुष न रहते तो देशका क्या होता, इसकी 
कल्पनासे भी हृदय कांप उव्ता है । 


४ 
लाइला उत्तराधिकारी पुत्र 


पंडित मोतीकालजीके सुपुत्र जवाहर । जसा नाम 
वसे ही गुण । संत पुरुष आशीर्वाद देते हँ : ' पितासे पुत्र 
सवाये सिद्ध हों! मोतीलालजीके पुत्र जवाहरलालने इस 
कहावत ओर आशीर्वादको हमारी आंखोके सामने सत्य कर 
दिखाया । 


श्रद्धेय जवाहुरलाक नेहरूको वापूजीने अपना उत्तराधि- 
कारी पत्र कहा था । वापूके ओर जवाह्रखार्जीके बीच जो 
सम्बन्ध थे, उनका दरेन मेरे किए दोनोके विराट्‌ स्वरूपका 
एक अत्यन्त भव्य ओर पवित्र देन था । इस भव्य दद्नकी 
एक कंको हमे बापूजीके इन शब्दोमे मिरुती है : 
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“ बहादुरीमे जवाहरलाल सवसे आगे हँ । देशप्रेममें 
तो उनसे बढ़कर कोई हो ही कंसे सकता है ? कुछ लोग यह्‌ 
कहते हँ कि जवाहरलाल जल्दबाज ओर तेज-मिजाज दै 1 
इस समय उनका यहं स्वभाव भी एक गुण दहै । अगर 
उनमे जल्दबाजी ओर तेजी है, तो साथ ही उनमें एक 
राजनीतिज्ञकी बुद्धि भी टै । अनुशासनको पसंद करनेवाले 
होनेके कारण उन्होने यह भी द्वा दियादैकिवे सदा 
अनुशासनका पालन करते हं -- उस स्थितिमें भी जव अनु- 
शासनका पान उन्हे दुःखदायी मालूम होता है ! बेशक 
जवाहरलाल उग्र विचारक हं, लेकिन वे अपने आसपासके 
उग्र वातावरणसे भी कहीं आगेकी वात सोच सकते हँ । इसके 
बावजूद वे इतने विनम्र ओर व्यावहारिक हँ कि एक बातका 
वे हमेशा ध्यान रखते इस हद तक उग्र न वना जाय करि 
परिस्थिति विगड़ जाय । उनका मन स्फटिकके समान निर्मल 
है ओर उनकी सचाई संदेहसे परे दै । वे निर्भय ओर वीर 
हँ । राष्ट्‌ उनके हाथमे सुरक्षित दै । "" 

ओर गुरुदेव टागोरके ये उद्गार भी जवाहरलालजीके 
उदात्त स्वरूपका हमे दन कराते हें : ““ राजनीतिमे जहां 
विश्वासघात ओर आत्म-वंचना अपना महत्त्व रखते थे वहां 
जवाहरलालने पवित्रताके आदशंको अधिक बलवान वनाया 
है । सत्यका आश्य लेनेमे खतरा द्खिई देने पर भी 
उन्होने सत्यको अपनाया है । असत्यको उन्होने सुख ओर 
समृद्धि पानेका तथा कष्ट-निवारणका साधन मानकर कभी 
नहीं अपनाया । उनकी शुद्ध वृत्ति राजनीतिक चालाकीके 
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रास्ते जानेसे इनकार करती दहै । उस रास्ते पर यदि सफलता 
भी मिले, तो जवाहरको उसकी परवाह नहीं; क्योकि वे 
जानते ह कि उस रस्ते पर क्षुद्रता ओर हीनता भी कम 
नहीं मिलतीं 1" 

तो बापूजीने एेसे एक उदात्त पुरुषको अपना राज- 
तीतिक उत्तराधिकारी पुत्र वनाया था । यह उत्तराधिकार 
कोई धन-दौलत या जमीन-जागीरका नहीं था, जिसके खतम 
हो जाने पर फिरसे कमा कर दुनियामें प्रतिष्ठाकी रक्षा कीजा 
सके । इस उत्तराधिकारको स्वीकार करनेका अथं था हाथमे 
प्रज्वछित अग्निको लेना ओर सत्य तथा अहिसाके वट परं 
हिनदुस्तानकी ख्यातिको बनाये रलना । एसी जिम्मेदारीवाला 
उत्तराधिकार राष्ट्के पिताके समान ॒बापूने रष्टरके पत्र जंसे 
जवाहुरलालको सौपा 1 जवाहरलालजीने भी कितनी वड़ी बड़ी 
कटिनाइयों, संकटों, मुसीबतोमे से गजर कर हिम्मत ओर 
बहादुरीसे उस॒उत्तराधिकारको सुशोभित किया ? संस्कृतका 
एक सुभाषित है : ‹ यस्तु क्रियावान्‌ पुरुषः स विद्वान्‌ । ' 
-- जो क्रियाशील है वही विद्वान है । जवाहरलालजीने निरंतर 
क्रियाशीर रहकर अपने बालकों जसे निर्दोष ओौर मीठे स्व- 
भाव तथा शारीरिक स्फूतिके कारण दुनियामें भारतकी कीतिको 
चरम सीमा पर पहुंचाया है । 

बापूजी ओर जवाह्रखार्जीके बीच केवर पिता-पुत्र 
जेसा ही सम्बन्ध नहीं था । दोनोके बीच घनिष्ठ मित्रोका 
सम्बन्ध भी था 1 मानें तो बापुके हाथमे देशकी सावभौम 
सत्ता होते हुए भी पंडितजीका स्थान पुत्रके सिवा भारतके 
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प्रधानमंत्रीका भी था । इस वातको ध्यानमें रखकर वापूजी 
एक नागरिकके नाते भी जवाहुरलाकजीका आदर करते भे । 

१९४६-४७ में हिनदुस्तानकी आजादीकी आशा वंधी । 
ओर वह आशा उषाकी किरणोके समान उगी भी । लेकिन 
देशमे जगह जगह हुए कमी दंगोके कारण वापरूजीका हदय 
दरवित हो गया । वे राजधानी दिल्टीको छोडकर नोआखाीके 
हत्याकांडकी आगमे " करेगे या मरेगे ' के मंत्रके साथ कूद पड़ । 

उस समय पंडितजीकी जो मानसिक दशा थी उसका 
वणन करना असंभव है । लेकिन वापूजीने उसकी चिन्ता न 
करके गीताकी भाषामें उन्हें समक्षा दिया : ““ ईरवर मनुष्यके 
सामने जो भी काम रखे उसे प्रभुकी प्रसादी मानकर, फलकी 
आशा रखे विना, आनंदसे पूरा करनेका संपूण प्रयत मनुष्यको 
करना चाहिये । '" 

१९४६ में बापू नोआखाली चके गये । फिर भी 
जवाह्रलालजीको यह्‌ विवास तो था ही कि वड़ोसे वड़ी 
कठिनार्मे भी वापूके पास पहुंचकर अश्वासन प्राप्त किया 
जा सकेगा । कुछ ही दिन बाद पंडितजी वंगारके एक कोनेमें 
बसे हुए ॒श्रीरामपुर गांवमें ता. २८-१२-४६ को सुबह 
७-३० बजे वापी प्रातःकालीन सरके समय सामनेसे आते 
दिखाई पड़ । 

पंडितजी वापूके लिए बड़े चिन्तित रहते थे । इसक्िए 
सामनेसे वापुको आते देखकर वे खूब उत्साहमे आ गये । 
दिसंबरका महीना था । सख्त सर्दी पड़ रही थी । पंडितजी 
ओर मृदुखाबहन काजिरखि नामक गांवसे (जो श्रीराम- 
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पुरसे चारपांच मील दर था) आ रहैथे । बापु उस समय 
वांसका एक पल पार कर रदे थे । वापूको पुर पार करनेकी 
तारीम ठेते देख पंडितजीको बडा मजा आया । वेतो दो 
ही छठांगमे पुलको पार कर गये । 

बापू जनवरोके आरंभमें नोआखालीके एक गांवसे दूसरे 
गांवकी पेदक यात्रा शुरू करनेवाले थे । वहाके रास्तों पर 
बीच वीचमें बने हुए वांसके पुरू पार करने पड़ते हँ, क्योकि 
कहीं कहीं रास्तेमे इतना कीचड़ ओौर पानी रहता टै कि 
उसमे चला ही नहीं जा सक्ता । जो रोग संतुलन कायम 
न रख सके उनके लिए ये पुल पार करना कठिन होता है । 
ओर एसे पुल जगह जगह होते हँ । इसीलिए वापूजी वांसके 
पूोको पार करनेका अभ्यास करते थे । वसेम एक दिन 
पंडितजी आ पहुंचे । 

पंडितजीके आनेसे पहले वापूने मु्ञे उनके रहनेकी ओर 
दूसरी सारी व्यवस्थाके बारेमे छोटी छोटी बातें भी पुरी 
थीं । मेने सव कुछ ठीक कर दिया था । 

सरके बाद हम पड़ाव पर गये । पंडितजीने मृन्ञे 
वापूकी तवीयतके बारेमे अनेक बातें पृीं । बात-वातमें 
उन्हें पता चला कि उनके लिए जो कमोड रखा गया है वह्‌ 
वापूका है ओर मेने उसे उनके कमरेमे रखा है । वस, 
अपनी विरोष जोशीली रीमे वे बोले : ““ तुमको इतनी 
अकर नहीं है कि वापूको कितनी तकलीफ होगी ? बापुका 
कमोड हम कंसे इस्तेमाल कर सक्ते हँ ? मेँ इतना नाजुक 
आदमी तो नहीं हूं । "" 
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मैने वचावमें कहा : “' केकिन वापने कहा था इसलिए 
मं लाई हुं ।"" 

इस पर ज्यादा नाराज होकर उन्होने मुज्लसे कहा : 
“^ वापूकी नाराजगी तुम्हें सहन करनी चाहिये । वापुको 
संभालनेकी जिम्मेदारी तुम्हारी है । उनको कितनी क्या 
जरूरत है, यह्‌ देखनेका काम भी तुम्हारा दैन? बापू तो 
एसे ह कि खुद तकलोफ सहन कर लगे, ठेकिन दूसरोकी 
सव जरूरत देख ठेगे । एसे बापू हैँ । फिर भी कहता हूं 
किमे तो जवान आदमी हुं, कहीं भी चला जाऊ्गा । 
किसीको इस तरह वापूकी जरूरतकी चीजें तुम्हें न देनी 
चाहिये । चाहे वापू मार भी डं । लेकिन तुम डरना 
नहीं । वापू मारेगे नहीं । '' 

यह्‌ अंतिम वाक्य बोलते वोरते पंडितजीके चेहरेकी 
नाराजी चटी गई । उस पर विनोदका भाव उभर आया । 
वाहकोको गर्त क्राम करनेके लिए डटने या उलाहना देनेके 
वाद जसे माता-पिता दुलार करके उन्हें मना चेते दै, वैसे 
हो प्यारसे पंडितजीने मुज्ञ वाहे भर लिया ओर कहा : 
““ जाओ, वापूको कहना क्रि जवाहरछाक मना करते 

जिस प्रकार कोई समक्लदार पुत्र थोडे समयके किए 
अपने पितासे अलग पडता है ओर फिरसे जव पितासे मिरुता 
हे तव उनकी नैर-हाजिरीमे हुई अच्छी-बुरी बातोसे पिताको 
हमानदारीसे परिचित कराता है तथा उनसे उचितं मागेददोन 
प्राप्त करता है, उसी प्रकार श्रीरामपुरके एक टूटे-फूटे जले 
हुए ज्ञोपड़मे पतरी-सी गुदड़ो पर वैठकर पंडितजीने देशके 
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वतमान, भूत ओर भविष्यके प्रदनोकी वापूके साथ चर्चा की । 
दो दिन वे बापुके साथ रहे ओर उनसे प्रणा तथा मार्गदरन 
प्राप्त करके दिट्लीके लिए रवाना हुए । बापू अपने लाड्के 
पुत्रको आधी दूर तक विदा करने गये । 

१९४७ के माचैमे बापूजीको नोआखारीसे विहार जाना 
पड़ा । वहां उन्हं भारतके भविष्यके बारेमे नये सिरेसे विचार 
करनेके किए दिली आनका खोंड साउन्टवेटनका निमंत्रण 
मिला । इसलिए वापूको विहारसे १ अप्रेल १९४७ के दिन 
दिल्ली जाना पडा । उसी अरसेमे वहं पंडितजीके अथक 
परिश्रमके . परिणाम-स्वरूप प्रथम एशियाटिक कान्फरेन्सका 
आयोजन हुआ थां । जवाहरलालजीके आग्रहुसे वापू १ अप्रैरको 
शामके ४ बजे देश-विदेशसे आये हुए प्रतिनिधि्योसे मिलने 
कान्फरेन्समे गये । वहांसे लौटकर पंडितजीके विषयमे वापूने 
कहा : 

“ यह रोगं जो एशियाके सभी मुल्कोसे यहां वात 
करने आये दं, जवाहरछाक्के साथ कितने प्रेमसे बात करते 
हं? सव उस पर फिदा हैँ । ईदवरकी कृपासे हमारे पास 
जवाहर पडा है । वह सारी दुनियाको अपनाना चाहता है । 
क्या उसकी शोभाके लिए भी हमें शातिसे नहीं रहना चाहिये ? "" 

चीनके एक प्रतिनिधिसे बाते करते हुए वापूते कहा : 
““ हमारे देशमें एक जवाहर है, जिसमें नामके अनुसार ही 
गुण ह । एक दिन एसा आयेगा जब वह्‌ दुनियाका अमूल्य 
रत्न वन जायगा ओर हिन्दुस्तान हमेशा उसके लिए गर्वं 
करेगा । "" 
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ये शव्द वताते टँ कि वापूकी दुष्टिम जवाहरखारजी 
क्या थें । 

अब देखें कि पंडितजीकी दुष्टिमें वापर क्या थे। 

जन १९४७ में वापुका फिरसे दिल्ली आना हआ । 
उस समय लाखों निराध्रित रोग अपने धरवार चछड्‌ 
कर भारतमे आ गये थे हर्रारमें एसे लाखों निराश्रित 
छावनियोमे पडे भे । वापूजीके देन करनेकी उन सवकौ 
उत्कट इच्छा थी । इसलिए पंडितजी ओर वापूजी दोनोने 
एक साथ हरिद्रार जानेका निङ्चय किया । सवेरे ५ बजे 
हम सब दिल्कीसे हर््रारके किए रवाना हुए 1 पी मोटरमें 
बापूजी, सुशीलाबहन, ब्रजकिसनजी अौर भँ थी । उसके 
पीचेकी मोटरमे पंडितजी ओर इन्दिरावह्‌न थीं । दिल्लीसे 
हरिद्वार जति हए रास्तेमे कई गांव आये । हर गांवमें बापुके 
दर्शनके लिए लोगोकी भारी भीड जमा होती थी । उस 
भीडसे बापूको बचानेके लिए जवाहरलालजी मोटरसे कूद कूद 
कर आगे पहुंच जाते भे । असह्य गरमीमें भमी वे अपनी 
चिन्ता नहीं करते थे । उह सिफं वापूको आराम पहुंचानेका 
ही खयाल रहता था । हरिद्वारे सारे दिनका व्यस्त काययंक्रम 
पुरा करके शामके ७ बजे हम ॒दिल्लीके किए निकले । 
छौटते समय पंडितजी हमारी मोटरमें आये । पीछेकी सीट 
पर बापूजी ओर पंडितजोके साथ मँ भी वटी थी । दुप्ी 
ओर असहाय लोगोकी करुण दशाको देखकर ओर असह्य 
गरमीमें एक मिनटका भी आराम लिये बिना सारे दित काम 
करके दोनों तन-मनसे खूब थक गये थे } प्राना हमने 
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रस्तेमे ही की । बापूजी भेरी गोदमे सिर ओर पंडितजीकी 
गोदमे पांव रखकर लेट गये । पंडितजी वापूके पांव दाते 
लगे । वह मेरे जीवनका एक अनुपम दशन था । पंडितजीके 
हाथ बापूके पेर दबा रहे थे । उनकी आंखे दबानेवाले हा्थोको 
ओर वापूके. चेहरेको भी प्रतिक्षण देख छेती थीं- पैर 
दवानेको आदत न होनेके कारण कहीं वापूजीको कष्ट तो 
नहीं हो रहा दै! पंडितजीको देशकी जितनी चिन्ता थी उससे 
कहीं अधिक चिन्ता वापुकी तवीयतकी थी । 


बिडलाजीकी दूष जेसी सफेद मोटर पहाड़ों ओर हरी- 
भरी वनराजिके वीच गंगाके किनारे दौड़ रही थी । उस 
समय संध्या भी पुरी बहारमें खिरु उठी थी। सूरय ओर 
चन्द्र॒ भी इन महापुरुषों पर अपनो किरणे बरसा कर मानो 
पिताक्रे प्रति पुत्रकी अनुपम भवितिका देन कर रहै थे! 
ाइवर जिस ॒दिशामें अपनी मोटरको मोडता उसी दिशामें 
दोनों खिडकीके कांचसे भीतर ्ञाकने लगते थे । 


आखिर १५ अगस्त १९४७ का दिन-- स्वाधीनता-दिवसं 
आया । पेडितजी भारतके प्रधानमंत्रीके नाते शपथ लेनेवाले 
थे । इस समय सबकी यह भावना होना स्वाभाविक था कि 
बापू दिल्लीमे रहँ ओर सत्ता ग्रहण करलेसे पूवं पंडितजी 
सरदार पटर ओर मंत्रि-मंडरुके अन्य सदस्य उनके आशीवदि 
के । लेकिन दुर्भग्यसे बापूजीको उस समय कल्कत्तमे सुकना 
पड़ा, जहां १५ अगस्तके बाद फिरसे साम्प्रदायिक आग भडक 
उठी ओर बापूजीको उपवास करना पडा । 
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आजादी मिलनेके कुछ ही दिनों वाद वढनेवाले भारत- 
वासियोके क्षगड़ोको मिटाने ओर भाई-भाईकी हत्याको रोकनेके 
लिए कोई पिता अपने बालकोके सामने दूसरा कर भी क्या 
सकता था ? बापूने आमरण उपवास आरंभ किया । इससे सारे 
देशमें चिन्ताकी छहर दौड जाना स्वाभाविक था । उस समय 
जवाहरलारुजीकी स्थिति कंसी कठिन हौ गई होगी ? वे एक 
पृलके लिए भी दिल्ली नदीं छोड सकते थे । यदि वे दिल्ोको 
छोडकर बापूके पास दौड़ जायं, तो सारा देश खतरेमें पड़ 
जाय । महापुरुष तो भावनासे कतव्यको ही सदा श्रेष्ठ मानते 
है । इसलिए पंडितजी एक एक घंटे बापूकी तवीयतके 
समाचार फोन पर पृते रहते थे । ईङ्वरकी कृपासे कलकन्ता 
ओर नोमाखारी शांत हो गये ओर वापूको एकाएक दिल्ली 
जाना पडा । 


वहां जनवरी (१९४८) के दूसरे हपतेमे वबापूजीको फिर 
उपवास करना पड़ा । हमारी सुख-शांतिके लिए ओर हमारे 
पापोके कारण बापू एसी कठोर तपस्या करं ओर वह्‌ भी 
राजधानीमे मेरे प्रधानमंत्री रहते हृए--यहं विचार ही पंडित- 
जीके लिए असह्य था । दिनम दो-तीन वार वे वापूजीके 
पास आ जाते थे । पंडितजी उनसे कमसे कम बात क्रते थे 
ताक्रि उन्हें बोलनेमे तकलीफ न हौ । हम जसोसे बापुकी 
तवीयतके बारेमे पूछ कर वे गमगीन चेहरेसे खड़े रहते । 
तीसरे दिनका उपवास बापूजीको वड़ा कष्टदायी माटूम था । 
जवाह्रलार्जी आये, दो मिनट बापूके पास खड़े रहे, फिर 
एकत ओर जाकर आंखोमेः उमड़े हए आंसु रूमारसे पोछे 
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लगे एसे शवितशारी पुरुषको आंसू पोते देखना कितना 
करुण था ! जो वेदना मुञ्ञे बापूकी स्थिति देखकर नहीं होती 
थी, वह्‌ पंडितजीके आंसू देखकर हई । मेँ भी एक ओर 
जाकर खूब रोई । वाघरके साथ पंडितजी भौ उपवास करते थै; 
हममे से किसीको इसका पता नहीं था । लेकिन जिस दिन 
वापूका उपवास छटा ओौर उन्होने फलके रसका कप ॒हाथमे 
लिया, उस दिन इन्दिराबहनने मुञ्चे यह्‌ बताया । बापूजीको 
यह जानकर बड़ा आश्चयं ओर चिन्ता हुई । 
पंडितजीको बापूने अनेक पत्र लिखि होंगे, लेकिन ये 
अंतिम दो पत्र ( हिन्दीमें ) बताते हैँ कि पिता-पुत्रके सम्बन्धके 
साथ दोनोके बीच विरल साथियोका सम्बन्ध भी था । 
चि० जवाहरलाल, 
बिहारकी बात सुनकर मेँ वेचैन हौ गया हूं 1 
मेरा धरम मुज्ञे स्पष्ट मालूम होता है । बिहारे साथ 
मेरा घनिष्ठ सम्बन्ध है। उसे मे मूर नहीं सकता । 
जो कुछ सुनता हं उसका आधा भी सत्य हो तो वह 
बताता है कि विहारने मनुष्यत्वको खो दिया श 
एसा कहना कि जो कुछ हुआ सो गंडोनि किया है, 
सर्वथा असत्य होगा । अगर मेने अनशनको रोकनेका 
बड़ा प्रयत्न किया, तो भी मेँ उसे रोक नहीं सकता 
हुं । आज सातवां दिन है कि मेने दुध ओर धान्य 
छोड रखा है । शुरू हुआ खांसी ओर पुंसियोके कारण । 
लेकिन साथ मै शरीरसे उक्ता गया था । इसमें 
बिहारने मामला गंभीर कर दिया ओौर भीतरसे आवाज 
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निकली : ‹ तु इस हत्याकांडका साक्षी क्यों वने ? अगर 
तेरी बातें जो दियावत्तीकी तरह साफदहंवे न देखी 
जाये, तो तेरा काम खतम हुआ । क्यों नहीं मरता ? ' 
एेसी दलीकोने मुके मजवृूर कर दिया ह कि मेँ अनशनकी 
ओर जाडं । मेँ निवेदन जाहिर करना चाहता हूं कि 
अगर बिहारमें ओर अन्य सूबोमें हत्याकांड खतम नहीं 
होगा, तो मुञ्चे अनशन करके देह छोडना पड़गा । 

महमद यूनुस साहब ( विहार मुस्किम रीगके 
मंत्री) ते जो खत शमसुदीन साहब पर किला है, सो 
सरदार बल्देवसिहजीके पास टै । उसे देखो । उसमें 
जो (च्छा) है वह सही है क्या? जो बना है उस 
पर पूरा ध्यान देना हमारा फं है । 

मेरा अल्पाहार चरता रहैगा । अनशनमें देर 
होनेका संभव है । दिल्लीमें तुमने मुञ्ञे उपवासके बारेमे 
पूढा था । मेने कहा था, आज तो कुछ खयाल नहीं 
है । अब हालत वही नहीं रही दहै । फिर भी तु्हं 
जो कहना हो सो कह सकते हौ । उसका असर होगा 
तो अनशनका विचार छोडुंगा । मेरा तो अभिप्राय है 
कि मेरे स्वभावको देखते हुए तुम मेरी बात पसंद 
करोगे । कुछ भी हो, मेरी सलाह रहेगी कि आप 
लोग अपना काम करते रहँ । मेरी मृत्युके खयालमें 
समय न दे । मुञ्ञे ई्वरकी गोदमें छोड दं ओर 
निर्चिन्त बनें । . . . 

बापूके आशीर्वाद 
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इन्दिराबहनने पंडितजीके उपवासक बात कही उसी 
क्षण फलके रसका गिलास एक ओर रखकर कमजोर हाथमे 
वापूजीने कलम पकड़ी ओर तुरन्त ( हिन्दीमें ) लिखा : 
१८ जनवरी, १९४८ 
चि० जवाहरलाल, 
उपवासं छोडो । . . . बहुत वषं जीओ ओर 
हिन्दके जवाहर बने रहो । 
बापूके आरीर्वाद 
वापूजीने अपने जीवनमें जवाहरलालजीको अनेक पत्र 
अपने हाथसे छिखे होगे, किन्तु यह पत्र बापूजीका अंतिम 
पत्र सिद्ध हुआ 1 इसके बाद तो कुछ हौ दिनोमे वे सबको 
छोडकर चले गये । वापूजोके इस अकभ्य अंतिम आजीर्वादको 
पंडितजीने कंसे सुशोभित किया, इसका शब्दोमें वणेन करनेके 
बजाय हम सव विचार ही करें तो अधिक अच्छा होगा । 
बापरजीके एकाएक उठ जानेसे पंडितजीको जो गहरा 
आघात लगा, उसने उनकी उमर मानो दस बरस घटा दी । 
वाप उनके किए सिरछत्र जसे थे 1 पंडितजी रोज शामको 
प्राथनाके वाद बापूके पासं आति थे, उनके साथ एक गही पर 
वैठते थे; कभी दोनों चिन्तातुर दिखाई देते; कभी पंडितजी 
उस समयकी परिस्थितिसे नाराज हो जाते, कभी हल्का मजाक 
भी करने गते 1 कभी पंडितजीकी तबीयत ठीक न रहती 
तो बापू उन्हँं आग्रहके साथ गरम पानी ओर शहदका पेय 
पिलाते । कभी मौजमे आ जाते तो पंडितजी हमारे साथ 
खेरमें उछल-कृद भी कर लेते । 
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इस तरह २९ जनवरी, १९४८ तक चला । परन्तु ३० 
जनवरी, १९४८ को शामके ५-३० के वाद उसी कमरेमें 
हाहाकार मच गया । 


जवाह्रलालजी बापूकी छाती पर सिर रखकर फूट 
फूट कर रोये ! सरदार दादाने अपनी गोदमें उनका सिर 
रखकर उन्हं सान्त्वना दी । आधे आधे घंटेसे आकर पंडितजी 
वापूके सारे शरीर पर हाथ फेर जाते, मानो उनके हाथ 
फेरनेसे बापू जाग जायंगे । एक बार वे मुङक्षसे कहने लगे : 
“ मनु, ओर जोरसे गीताका पाठ करो । शायद बापू जाग 
जायं ! '' एेसी दारण वेदना पंडितजी उस समय भोग रहे थे । 


इस करुण घटनाके बाद जब कभी वापूका नाम उनके 
कानों पर पड़ता, उनके खि चेहरे पर विषादकी घनी 
छाया फक जाती । वापूके जानिके बाद अनेक कार्यमिं नुटे 
रहने पर भी वे मेरे जैसे ोगोकी खूब चिन्ता रखते थे, 
सुख-दुःखके समाचार पृते थे ओर मागदशेन भी देते थे । 
इस तरह अपना प्रेम ओर ममता हम पर बरसा कर वे 
हमे बापूकी कमी महसुस नदीं होने देते थे 


१५० वकी गुलामीके अंतके बाद अभी दो दशक भी 
नहीं बीते करि भारतका यश दुनियामें चारो ओर फरने लगा 1 
इसका सारा श्रेय पंडितजी बापूको ही देते थे 1 राष्ट्रीय 
पवेकि समय नये मंगकमथ निङचय करनेसे पहले पंडितजी 
वापूकी राजघाट पर॒ बनी समाधि पर जाकर उन्हं श्रद्धा 
ओर भक्तिसे प्रणाम करते ओर उनके आशीर्वाद मांगते भे 1 
वि.-६ 
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आज विद्व-पुरुष जन-नायक जवाहर हमारे बीच नहीं 
रह, परन्तु उनके व्यवितत्व ओर उनके महान कार्योकी सुगन्ध 
सारे भारत ओर समस्त विश्वमे फंल रही दै । 

भारत-भाग्य-विधाता जवाहरको हमारे शतशः प्रणाम ! 


॥ 
लाइला छोटा पुत्र 


पंडित जवाहरलाक्जी जिस प्रकार रोज शामको 
रर्थनाके बाद बापूजीसे मिलने आते थे, उसी प्रकार उनके 
जानेके बाद कगभग रोज देवदास काका आते थे । उनके साथ 
उनका तीन बरसका सुन्दर पुत्र गोपु भी आता था । गोपूके 
आते ही सारा वातावरण आनंदसे भर जाता था । जितनी 
प्रतिष्ठा अथवा महत्त्व बापूकी या हमारी दुष्टिमेँ किसी 
राजपुरुषका होता उतनी ही प्रतिष्ठा अथवा महत्त्व हम सबकी 
दष्टमें इस नन्दं गोपूका भो था । किसी दिन देवदास काका 
न आते तो हमे उसकी बहुत परवाह नहीं होती थी, लेकिन 
गोपू न आता तो उसकी गेर-हाजिरी हेम सबको बहुत 
खटकती थी 1 गोषू जब आता तब अपने दादाके सामने 
्रस्ताव रखता : ““ दादा, तुम चलो । हम खेले । "' ओर बापु 
गोपरके साथ छोटे बारुकं बनकर खेलनेका मजा ठे लेते 
थे । दादा ओर उनका यह पोता जब ' सात तारी ' के दांवका 
खेर खेरते तब दोनोका खे देखनेमें हमे बडा मजा आता था । 
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सब कोई जानते हँ कि वापूजीको जो बात जनताके 
सामने रखनी होती थी, उसका प्रथम प्रयोग वे अपने परिवारके 
लोगों पर करते थे । इस सिद्धान्तके अनुसार रिक्षाके सम्बन्धमें 
बापूकी जो विचारसरणी थी, उसका प्रथम प्रयोग उन्होने 
दक्षिण अप़रीकामें अपने चारों पुत्रो पर ही किया । देवदास काका 
चारोमे अधिक चपल, चतुर ओर स्पष्टवक्ता थे, इसङ्ए 
उन पर वापूका यह प्रयोग काफी सफल हुआ । देवदास काकाको 
बापूने शालामें कभौ नहीं भेजा, फिर भी भाषाओं पर 
उनका जो अधिकार था उसके लिए आज भी देर-विदेशके 
अखवारनवीस उन्हं याद करते हँ । 

वापूने दक्षिण अफ्रोकामें “ इंडियन ओपीनियन ' नामक 
साप्ताहिक पत्र शुरू किया उस समय कंपोजसे लेकर दूसरा 
जितना भी काम मेहनत-मशक्कतका प्रेसमें होता, वह॒ सब 
वे देवदास काकासे ओर दूसरे बाल्कोसे कराते थे ओर 
आनंदके साथ उन्हं ज्ञान भी देते थे । बहुत बार बापूजी 
दूसरे विद्याथियोको विद्याभ्यासके किए विदेश भेजनेकी सिफा- 
रि करते थे । उस मौके पर देवदास काका तथा बापूजीके बीच 
अपने पूर्रोको युनिवसिटीकी रिक्षा न देनेके प्रन पर जो 
चर्चा होती, उसे सुननेमे बड़ा मजा आता था । 

देवदास काका बापूसे कहते : ““ आपने ही हमें स्कूल- 
कोलेज ओर युनिवसिटीकी शिक्षा नहीं लेने दी । ” बापू 
जवावमें कहते : “मेने तुम्हं वहां पठने नहीं जाने दिया, 
इसीलिए तुम्हें आज इतना लाभ हा है । अगर स्कूल- 
कंलेजमे पठने जने दिया होता, तो तुम्हँं कोई लाभ न 
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होता 1 हरिला जबरदस्ती करके वहां पठने गया था 1 
केकिन वहां जाकर उसने क्या पाया, यह्‌ तो तुमने देख ही 
लिया । आज तुम लोग जो कुछ भी हो उसका एकमात्र 
कारण यह्‌ है कि तुमने वास्तवमें जिसे शिक्षा ( सा विद्याया 
विमुक्तये " ) कहा जा सकता है वहं शिक्षा ग्रहण की दै। 
तुम्हारे द्वारा मेने देशके सामने “ नई ताटीम ' की जो योजना 
रखी, उसमे मृज्ञे सफरुता प्राप्त हुई । आजका विद्यार्थी 
समञ्चदार बन जाने पर किसीका गुलाम नहीं रहता, इसे 
सिद्ध कर दिखानेका श्रेय तुम सबको है 1" 


जनसे दक्षिण अफ़़रीकामे वापूका सावेजनिक जीवन 
आरंभ हुञा तवसे बापरू ओर देवदास काकाका सम्बन्ध 
सांसारिक पिता ओर पुत्रका न रह कर संत पिता ओौर 
पुत्रका हो गया था । ओर जितना अधिकार दूसरे भाई 
बहुनोका बापूजी पर रहता उतना ही, अथवा कभी कभी 
उससे भी कम, अधिकार गांधी-परिवारका उन पर रहता 
था । वापूके पुत्रका तो इतना अधिकार भी उन पर नहीं 
रहता था । 

वे सब आश्रमम आते ओर सामुदायिक भोजनालयमे 
भोजन करते, तो उसका बिक भी व्यवस्थापक उनके हाय 
पर रख देते थे! ओर पुत्र भी बिना नाराज हुए सोच- 
समञ्चकर बिलके पैसे चुका देते थे । एसे महान ओर विरल 
विभूति जैसे पितके पूत्र होते हुए भी न तो उन्होने बचपतमें 
ओर न जवानीमें कभी बापूजीके नामका लाभ उठानेका प्रयत 
किया अथवा उसका दुरुपयोग किया । उन्होने कभी वापूसे 
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छोटीसी चिटीकी भी आशा नहीं रखी । सब भाई अपने 
पुरुषार्थके बरु पर ही आगे बढ़ ओर अपने अपने कायैमें सवने 
सफलता प्राप्त की । इन भाइर्योकी सफलता ओर तेजस्वितामें 
हमे उस शिक्षाकी सफलताके दर्शन होते दहै, जो वापूने अपने 
इन पुत्रोको दी थी 
बापुजीका कोई सावैजनिक कायं पुत्रोंको यदि शंकास्पद 
लगता, तो वे बापूसे पूरे बिना नहो रहते थे । बापूजी भी 
एसे मौके पर अपने पृत्रोके साथ एक पिताके बजाय मित्रकी 
तरह बरताव करते थे। एसे एक-दो अवसरों पर बापूने देवदास 
काकाको जो अंतिम पत्र क्विथे, वे इस प्रकार हें: 
चि० देवदास, 
तेरा पत्र मिला । मँ किसीकी कमजोर भाषा 
नहीं चाहता । न क्रोधभरी या अविवेकपुणे भाषा ही 
चाहता हूं 1 फिर भी तुके जेसी पसंद हो वसी भाषा 
तु लिखि । उसमे क्या? में तो उसका सार ही 
निकालंगा । दलीलोसे मे हार गया हं । इसलिए 
इतना दही कह सकता हूं कि मुज्ञ अपने रास्ते जाने 
दे । अगर तुज्ञे कठोर लगता होऊं तो मे लाचार 
हूं । तु जो कुछ छिलता है वह अगर सच हो, तो 
मुञ्ञे सारी प्रवृत्तियां छोड देनी चाहिये । केकिन ये 
छट नहीं सकतीं । अभी तो सहज भावसे मेने 
नोआखारीको ही अपने कामका केन्द्र बनाया है । इस 
सम्बन्धमें शायद मुञ्ञे बिहार जाना पड़े । ओर कहीं 
जानेकी इच्छा ही नहीं होती । . . तु मेरा पुत्र 
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है, फिर भी मेरा मित्र है । मित्रके रूपमे तुज्ञे मेरे 
सामने गिडगिडाना क्यों चाद्ये? या तो तु मुञ्ञे अपनी 
बात समज्ञा, अथवा मेरे दोषको प्रगट कर । एेसा न 
करे तो अपने भीतर सहनशीरता बढा । 


बापूके आशीर्वाद 

एसे अनेक पत्र पिता-पूत्रके वीच क्खि गये होंगे । 
उनमें से यह्‌ अंतिम पत्र पठ्कर आज भी आंखोमें आंसू 
उमड़े बिना नहीं रहते । संत पिताका पत्र होना ओर उस 
स्थानको सुशोभित करना कोई मामूली वात नहीं है । जनवरी 
१९४८ में वापूजीने अपने जीवनका अंतिम उपवास किया । 
उपवास आरंभ हुआ (१३ जनवरी) उसके पूवं किसीको 
उसका पता नहीं था । बापूका मौन-दिन होनेके कारण 
उन्होने अपना प्रार्थना-प्रवचन अंग्रेजीमे किखकर दिया । उसके 
आधार पर डं° सुशीराबहन ओर भें हिन्दीमें प्रवचन लिखने 
बेठीं तभी हमे बापुके उपवासका पता चला । मैने तुरन्त 
देवदास काकाको फोनसे इसकी सूचना की । दलोल करनेके 
बारेमे तो बापूने उन्हं स्पष्ट "ना" किख दिया था । फिर 
भी मेरे जेसी छोटी लडकीकी बुद्धि जहां तक दौड़ सकती 
थी वहां तक मेने उसे दौडाया । मैने सोचा कि इस उपवासके 
बारेमे हममे से तो कोई बापूसे दील करनेकी हस्मत नहीं 
कर सकता । शायद देवदास काका पुत्रके नाते वापूसे दलील 
करेगे ओौर यदि बापु नाराज भी हुए तो उनकी नाराजोको 


वे बरदार्त कर ठ्ेगे । इसी खयालसे मेने उन्हं उपवासके 
समाचार सुनाये । 


जाडला छोटा पुत्र ८७ 


देवदास काकाने वापूसे सू दील कीं, परन्तु वापूने 
उनकी जरा भी परवाह नहीं की । अंतमे उन्होने विनोदमें 
पूत्रसे कहा : “अरे, तु सवको जिमाता है, जीमनेका न्योता 
देता है । लेकिन मुञ्े कभी अपने घर जीमनेको कहता है ? "" 
गोपूको हमने सिखाया कितु दादासे कह: “ उपवास नहीं 
करना चाहिये । '” वापू समन्न गये ! बोले : ^ तुचे किसने 
सिखाया ? तु मुञ्ञे अपने घर जौमनेको न ठे जाय, तो मृञ्ञ 
उपवास ही करना पड़ेगा न?" 

इस तरह बापूजीने उपवासक्री वात टाल दी । लेकिन 
देवदास काकासे रहा नहीं गया 1 इसलिए आखिरी पासा फकनेके 
खयालसे उन्होने एक पत्र छिखा ओर यह्‌ कट्‌ कर मेरे हाथ 
पर रखा कि बापूजी जब काफी शांत हों, स्वस्थ ओौर प्रसन्न 
मालूम पड, उस समय यह पत्र उन्दँ दे देना 1 पत्रमे उन्होने 
ल्खा थाः 


९९-<=८ 
प्रातः ३-३० बजे 

परम पूज्य पिताश्रीकी सेवामें, 
उपवासके सम्बन्धमें आपका निवेदन बहुत उता- 
वीमे छिखा गया है । अभी भी उसमें काफी सुधारकी 
गुंजाइश धी । उपवासके ओचित्यके बारेमे मुञ्ञे आपसे 
बहुत कुछ कहना था । ठेकिन मुञ्ञे तो उसकी चेतावनी 
मिली ही नहीं थी। मिलती तो मृङ्ञे जो कुछ कहना 
था कहता । सृज्ञे तो अभी अभी चि० मनुने उपवासकी 
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खबर दी । मेरी खास चिन्ता ओर दलील यह हैकरि 
आप अंतमे अधीर बन गये । यह काम ही धीरजका 
है । आपको इस बातकी कल्पना नहीं है करि दिल्टी 
आनेके बाद आपने केवर धीरज रख कर मेहनत करनेसे 
कितनी बडी सफलता प्राप्त की है । आपकी मेहनतसे 
लाखों रोग बच गये ह; ओर अगे भी लाखों रोग 
बचते । ऊेकिन आपने एकाएक धीरज खो दिया । आप 
जीवित रहकर जो काम कर सकते हँ वह॒ इस 
मामेमे मर कर नहीं कर सगे, यह एक विचार 
मनमे रखकर आप समय रहते उपवासं छोड दे यही 
मेरी प्रार्थना है । 


देवदासके प्रणाम 


इसके उत्तरम बापूने लिखा : 
मकर संक्रान्ति 
१४-१-'४८ 
चि० देवदास, 
तेरा पत्र मेँ प्रातःकाककी प्राथेनाके बाद पठ्‌ गया। 
करु जो थोड़ी बातें तूने कीं, उन्हँं भी मे समञ्ञ गया । 
मेरा निवेदन मेरे अपने अथैमे तो उतावलीमें नहीं 
निकाका गया है, तेरे अर्थम जरूर एसा होगा । उसे 
लिखनेमे सामान्यतः जितना समय मुञ्चे गना चाहिये 
उससे कम र्गा । इसका कारण यह्‌ है कि उसे 
किखनेके पटहे चार दिनका विचार-मन्थन मेरे मनमें 
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चखा था 1 चार दिन तक मेने ईरवरसे प्रार्थना की 
थी । वह्‌ निवेदन मेरे मंथन ओर प्रा्थनाका फर है । 
इसलिए उसे मेरी भाषामें या किसी भी जानकारकी 
भाषामे उतावरीमें लिखा हुआ नहीं कहा जा सकता 1 
एसे निवेदनके विचार जिस भाषामे प्रकट क्ये गये उसे 
सुधारने जितनी गुंजाइशा--अर्थात्‌ उस भाषाको मजने 
जितना सुधार करनेकी गुंजाइश -- उसमे जरूर थी । 
ओर यह्‌ सुधार तेरे बताते ही मेने उसमें कर दिया था । 


उपवासके ओचित्यके बारेमे तुक्चसे या अन्य किससे 
मे कुछ सुनना नहीं चाहता था । लेकिन फिर भीमेन 
जितना सुना वह मेरे विवेक तथा धेयेकी निशानी था । 
चेतावनी तो तुञ्ञे पहली वार हौ मिल गई थी । 
तेरी मुख्य चिन्ता ओर दलील बिल्कुल निरर्थक कदी 
जायगी । तू मेरा मित्र जरूर है, त जीवनमें ऊँचा 
उठा है यह भी सही है; फिर भीतु हमेशा मेरा 
पत्र ही रहेगा । हमारा यहं सम्बन्ध कभो मिट नहीं 
सकता । इसकिए तेरी चिन्ताको मेँ स्वाभाविक मानुगा, 
परन्तु तेरी दलीर तेरे छिछले विचारों ओर तेरी अधीर- 
ताका प्रदशेन करनेवारी है 1 इस कार्यको मे अपने 
वै्यैकी पराकाष्ठा मानता हूं । जो धैय उदेद्यका ही 
नाश कर दे, उसे धेयं कहा जायगा यां मूखंता ? मेरे 
दिल्ली अनिकरे बाद जो परिणाम आये हों, उनका श्रेय 
मँ नहीं ठे सकता । यदि लूं तो वहं मेरा मोह ही 
कहा जायगा । मेरी मेहनतसे एक आदमी वचा हो या 
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अनेक बचे हों, उसकी जगतमें कोई कीमत हो ही नहीं 
सकती । उसकी कीमत सवज्ञ प्रभु ही आक सकता 
है । जिसने सितंबरके आरभसे आज तक धै रखा 
उसने एकाएक धैय खो दिया, यह्‌ कहनेमे अज्ञान 
नहीं तो ओर क्या है? व्यवहारके न्यायस्े यदि 
सोचा जाय तो जब मे अपने प्रयत्न ओर पुरुषाथमे 
हार गया तभी मेने ईङ्वरकी गोदमे अपना सिर 
रखा । उपवासका यही अर्थं है) जिस गजेन्द्र 
मोक्षकरो संसारका महाकाव्य कहा गया दहै, उसे 
तू पठ्‌ ओर उस पर विचार कर । तभी शायद तु 
मेरे इस कार्यकी कीमत आक सकेगा । 


तेरे पत्रका अंतिम वाक्य तेरे प्रेमकी सुन्दर 
जाकी कराता है । इस प्रेमका मूर अज्ञान है या 
मोह टै । यह मोह सावंजनिक है इसीलिए वह्‌ 
ज्ञानका स्थान नहीं ठे सकता । जीवन-मरणके प्रको 
जहां हम छोड नहीं सकते वहां जीवित रहकर ही 
अमुक कायै हो सकता है, यह्‌ कहना आकाश-कुसुम 
जेसा है । जिओ तब तक काम करो, यह सुन्दर 
वचन है । केवल इतनी बात इसमे जोड देनी 
चाहिये कि जो काम करो निष्काम भावसे करो । 
अव शायद तु समञ्ल जायगा कि तेरी प्राथैना मानने 
जेसी क्यों नहीं है 1 इसक्िए जिस रामने यह्‌ 
उपवास कराया है उस रामको ही यदि चुडवाना 
होगा तो छडवायेगा । इस बीच मे, तू ओर सब रोग 
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यह समञ्च ओर मानें करि राम मुञ्चे मारेगा तो भी 
श्रेय है ओर राम बचायेगा तो भी श्रेय है। 

मतो एक ही प्राथ॑ना क्रूगाः "हे राम, 
उपवासके दिनोमे मेरे मनको सवल रखना, जिससे 
मे जीनेके लोभसे उपवासं छोड न दं ।' काफी 
सोच-विचार कर चि० मनुसे छिखवाये हुए इस पत्रको 
त्‌ संभालकर रखना ओर समय समय पर पटना । 


वबापूके आशीर्वाद 


परन्तु वापूजीका यह उपवास १८ जनवरीको निविष्न 
समाप्त हो गया । इस उपवासक दिनोमें देवदास काका अपने 
संत पिताको दूरसे ही भवितिभावसे प्रणाम करने आते थे 
ओर साथमे गोपूको सकर कुछ समयके किए प्रसन्न ओर 
्रफुल्छ वातावरण उत्पन्न करके रौट जाते थे । यह्‌ उनका 
रोजका क्रम था । 


२९ जनवरीके दिन देवदास काका वापूके पास आये 1 
उन्होने शिकायत की किं “' दुनियाके सभी लोगोसे वात 
करतेका समय वापूजीको मिल जाता है। केकिन मुञ्ञे तो वे 
कभी बात करनेका समय ही नदीं देते  "' उन्हँं देखते ही 
बापू बोल उठते थे : ““ यह्‌ आया अखबारवाला । बोल, क्या 
समाचार है? उस दिन वापूने देवदास काकाके साध 
दित्टीकी राजनीतिके बारेमे थोडी चर्चा शुरू की, लेक्रिन 
दूसरे मुलाकातिरयोके आ जानेसे उसे बन्द करना पड़ा । 
देवदास काका ओर लक्ष्मी काकीने बापुके पर दायं । उस 
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समय क्सि पता था कि पत्र ओर पुत्रवधू बापूसे अंत्तिम 
वार्‌ मिलकर उनके पेर दवा रहे हँ! 

देवदास काका अपनी सुविधासे रातमें ही वापूके पास 
आते थे । उसी तरह जवाहरखालजी भी रोज प्रा्थनाके वाद 
रातमे ही आते थे । विधिने ३० जनवरीकी रातमें इन दोनों 
प्रको -- एक उत्तराधिकारी पत्र ओर दूसरा सगा पुत्र - 
वापूका कंसा करुण दशंन कराया ! दोनोँने स्वप्नमे भी इसकी 
कल्पना नहीं की होगी 1 

वापूके निर्वाणके बाद देवदास काकाने अपने हृदयकी 
वेदना जिन करुणापूर्णं शब्दम व्यक्त कौ, उनका स्वर आज 
भी मेरे कानोमें वेसा ही गंज रहा है । अंग्रेजी ङेखका 
गुजराती रूप विगड़ने न पाये इसकी सावधानी रखनेके लिए 
वे मुञ्ञे अपने पास बैठाकर लिखवाते रहे थे । उनकी आंखोसे 
सावन-भादोकी वर्षाकी तरह आंसु बहते जाते । गलेमें से 
बडी कठिनाईसे आवाज निकलती । इस दशामें वे लिखवाते 
जाते ओर में छिखती जाती । उनके ठेखके वे पृष्ठ आज 
भी मेरी डायरीमें सुरक्षित हँ, जिन्हें मेँ उसी रूपमे यहां दे 
रही हुं : 

“ एक अनाथके नाते मेने अपने सहपंथियोके शोक ओर 
विचारोमे समभागी बननेका यह प्रत्यक्ष ओर विशेष मागं 
अपनाया है । हम सब पर जो अंधकारकी घनी छाया उतरी 
है वह्‌ सवके लिए समान है, उसमें कोई भेदभाव नहीं है । 
मे जानता हं कि गत शुक्रवारसे जो शोक हम पर छाया 
हुआ है, उसे मे अकेला ही अनुभव नहीं करता । 
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^ एक पुत्रके नाते मेरा अपने पिता पर कितना अगाध 
प्रम था ओर एक पिताके नाते वे मुञ्च पर कितना प्रेम 
रखते थे, यह तो केवल ईरवर ही बता सकता है । २० 
वषेकी उमरमें वाकी रहा शिक्षण पूरा करनेके लिए में 
बनारस जा रहा था तब उन्होने मेरा सिर चूमच्याथा ।. 
आज भी मुञ्ञे उसका स्मरण होता है । उसके पटले उन्होने 
मृज्ञे कभी चूमा हो एेसा एक भी प्रसंग याद नहीं आता ॥ 
पिछले तीन माहसे बापू दिल्लीमें थे । इस अरसेमें उन्होने 
मेरे तीन वर्षके पूत्रको जसा लाड ल्ड़ाया, उसे देखनेका 
सौभाग्य मु्षे मिला था । मेँ एक सीढ़ी पीछे रहं गया था; 
गोप आगे बढ गया था 1 अभी अभी हम उनसे मिलने 
बिडला-भवन गये तब उन्होने सुञ्चसे कहा थाः "तेरे 
बनिस्वत गोपूकी गेर-हाजिरी मुज्ञ ज्यादा खटकती है 1" आज 
वह॒ छोटा बारक जव अपने दादाके स्वागतकी नकल करते 
हुए अपना मुंह हिलाता है, उस समय हमारी आंखें आंसुओसे 
भर जाती हँ । 

“ गांधीजी घरकी छोटी छोटी बातोँमें काफी रस लेते 
ये । किसी अधिकारकी दुष्टिसे गांधीजीको केवर पिताके 
रूपमे मानना मैने कभीका छोड दिया था । मेरी दुष्टिमिं वे 
एक संत पुरूष थे । ओर आप सबको लगता है वैसे ही 
मुञ्ञे भी उनके विना विलकुल सूना लगता है । 

““ इसक्ए मेँ इस करुण घटनाको उत्तर ध्रुवम रहनेवाटे 
एक विरक्त मनुष्यकी तरह, खून या जातिका कोई सम्बन्ध 
न रखनेवाले एक मानवके नाते, देखता हूं । 
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^ उनके अवसानके ३० मिनट बाद जव मे विड़ला-भवनं 
पहुंचा तो उनका शरीर गरम था । हमेशाकी तरह उनकी 
चमडी चिकनी, मुलायम ओर सुन्दर थी । मेने धीरेसे उनका 
एकं हाथ अपने दोनों हाथोमें छया । तव सुक्षे ठेसा ल्गा 
मानो उन्हं कुछ हुञा ही न हो । लेकिन नाडीकी धड़कन 
बन्द थी । अपने नीचे बिस्तर पर वे सदाकी भांति नींद 
ले रह थे सरदार पटेल ओर पंडित नेहरू उनके पास वैठे 
थे । मंत्रोच्चारका प्रयत्न करते समय अनेकोका गला रुध 
जाता था । मेँ देरमें पहुंचा था । मेने बापूके पास जाकर 
उनसे क्षमा मांगी, परन्तु उसका कोई अथै नहीं था | जीवनमें 
कितनी ही बार उन्होने मेरी छोटी-मोटी गरुतियों ओर दोषोके 
किए मुज्ञे क्षमा किया था । इस अंतिम बार भी मुञ्े आशा 
थी क्रि वे शांत भावसे एकाध बार तो मेरी ओर नजर 
डाल्गे ही । लेकिन उनके होंठ बन्द थे । उनकी आंखें मिची 
हई थी, मानो नींदमें हों । 

“हम सब सारी रात जागते रहै । बापूकी मुखमुद्रा 
इतनी सौम्य ओर शांत थी, उनके शरीरके आसपास फंठे 
हृए॒दिव्य प्रकाशकी ज्योति इतनी मृदु ओर कोमरु थी कि 
वापूने उपवास आरंभ करते समय जिसे “ महान मित्र ' कहा 
था, उस मृत्युस डरना या उसका शोक करना भी हमे अधमं 
मालूम होता था । 


“ परन्तु दुःखद क्षण तो तब आया जब बापुके शरीरको 
धार्मिक विधिसे स्नान करानेके किए हमने वह शारु ओर 
कपड़े निकाठे, जो वे प्राथना-सभामे पहनकर गये थे । थोड़से 
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कपढोमें भौ बापु सदा स्वच्छ रहते धे । आज तो उसमें 
संपूणेता आ गई थी । उपरकी शाल पर प्राथना-स्थरके रोँनकी 
दूवकी पत्तियां ओर धूलके कण चिपक गये थे । धूल्के ये 
कण ओौर दूवकी पत्तियां ज्ञड न जाये, इस खयार्से हमने 
बहुत सावधानीसे शाख्की तह्‌ की । शारको उतारते समय 
उसकी एक तहमं से गोरीका एक खारी कारतूस भी मिटा 
था । छाती पर रखे हुए एक छटेसे कपड़े पर बहे हए 
खूनके बड़ वड़े दाग थे । उस परिचित कच्छके सिवा दूसरे 
सव कपड़े उतर गये ओर हम सबने इस "नगे फकीर ' के 
दशेन किये | हमारे हृदयोके सारे बांधे टूट गये । बापूके वे 
घुटने, वे हाथ, विशिष्ट मुद्रा दिखानेवारी वे अंगुल्यां- सव 
कुछ वैसा ही था । उस समय बापूके शरीरको मसाला भर 
कर सुरक्षित रखनेके प्रस्तावका विरोध करना कितना कठिन 
था ? परन्तु हिन्दु भावना उसे स्वीकार कर ही नहीं सकती 
थी । ओर यदि हमने यह प्रस्ताव स्वीकार कर लिया होता, 
तो बापू हमें कभी क्षमा न करते । 


^“ वापूकी मृत्यु तत्काल हुई या नहीं, इस बारेमे अनेक 
लोगोने मुञ्चसे ब्योरेवार वणन करनेको कहा है । गांधीजी 
३० जनवरीके दिन शामके ५-१० बजे प्राथना-सभामें जानेके 
लिए निकले । उनके वफादार साथी हमेशाकी तरह्‌ उनके साथ 
ही थे । उनकी बायीं ओर आभा थी ओर दायीं ओर मनु। 
पांच बजे तक बापू सरदार (पटे) से बातें करते रहै थे । 
्ार्थनासे पूवं बापु थोडा आरामं करते थे । लेकिन आज 
एक मिनटका भी आराम कयि बगेर वे प्राथना-सभाके 
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लिए चल दिये । उसी समय एक आदमी कदीसे आया । 
यह्‌ आदमी बापूकी चरण-रज लेने आया है, एसा मान कर 
मनुने उसे रोकनेका प्रयत्न किया । मनुके हार्थोको ज्लटककर 
उस आदमीने तीन बार गोली छोडी । तीनों गोलियां गांधीजीको 
लगीं । वे अपनी बायीं ओर जमीन पर गिर पडे। उनके 
साथ आभाभी गिरी । स्त्रियां ओर पुरुष सव उत्तेजना ओर 
आवेशमें सिर धुनने गे । उसौ समय उन्होने गांधीजीको 
"हि राम।' का उच्चार करते सुना । इस शब्दके साथ ही 
उनका अंतिम इवास निकल गया । उन्हं उठाकर घरमे ले 
गये उसके पांच मिनट पहले ही यह हुआ होगा । सब पर 
शोकके अंधकारकी घनी छाया फक गई । 


“ शोकग्रस्त कमरेमे उस रात हम वापूके आसपास 
प्रार्थना करते हए बेठे थे उस समय मेरे मनमें यह्‌ बाल- 
सुभ इच्छा जगी कि वापूका शरीर इन कूर घावोँं पर 
विजय प्राप्त करेगा ओर सूर्योदये पहले बापु जी उदेगे | 
समय अविरत गतिसे अगे बढ रहा था ओर बापूकी चिर- 
निद्राम जरा भी विघ्न नहीं पड़ा था। मेरा हृदय बोल उठा: 
“आज सूरये उगे ही नहीं तो?" लेकिन फूलमारये आने 
रगीं । हम सब अंतिम यात्राके लिए बापूके शरीरको सजने 
लगे । मेने सुञ्ाया कि बापूकी छाती खुली रखी जाय । 
दुनियाके किसी भी योद्धाकी छाती बापूकी छाती जितनी 
सुन्दर नहीं रही होगी । हम मंत्रोका उच्चार ओर गीताका 
पाठ करते हए वापूके आसपास बैठे रहै । सारी रात लोग 
बड़ी संख्यामें उनके ददनोके लिए आते रहे । सवेरे ही सवेरे 
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उन्होने हरिजन-फंडके लिए अंतिम दान एकत्र कर॒ लिया] 
फूलोके साथ लोगोनि वापर पर नोटोकी ओर सिक्कोंकी वर्षा की । 
विदेशी राजदूतोने अपनी पलिनयोके साथ वापूको अंतिम नम- 
स्कार किया । यह नमस्कार केवर शिष्टाचार ही नहीं था। 
राजदूत ओर उनके परिवारके सदस्य अपने एक सुपरिचित 
मित्रको अंतिम विदा देने अये थे । 


“^ पिछली रात मेने अपने जीवनका एक बहुमूल्य अनुभव 
प्राप्त किया । कुचे क्षणोके लिए मेँ बापूके साथ अकेला ही 
था । रोजकी तरह में रातमें ९-३० बजे उनके पास गया 
था। वे विस्तर पर ठेटे थे, परन्तु वर्धा जानेकी सूचना आश्रम- 
वासियोको दे रहे थे | मैने उनके कमरेमें कदम रखा कि 
उन्होने पृछा : " कोई नये समाचार ? ' मेँ अखवारके दप्तरमें 
काम करता हं, इस वातका स्मरण करानेका यह उनका हमेशाका 
तरीका था । इसके गर्भम मेरे किए एक चेतावनी भी रहती 
थी। वे शायद ही कोई वात मुज्ञसे छिपाते थे 1 मेने जव 
कभी उनसे कोई बात जाननी चाही तब उन्होने सभी कुछ 
मुज्ञे बता दिया -- यह विवास रख कर कि मेँ अपने अख- 
बारमें उसका उपयोग नहीं करूगा । उस रात मुञ्चे बापुको 
कोई समाचार नहीं देने थे । इसलिए मेने उनसे पृछा: 
‹ राज्यकी नाव कंसे चरती है? उन्होने कहा: "मेरा 
विवास है करि जो छोटे छोटे मतभेद हँ वे दुर हो जायंगे । 
लेकिन वधसि मे आऊं तब तक प्रतीक्षा करनी होगी । 
इसमें ज्यादा देर नहीं लगेगी । सरकारके सभी सदस्य देश- 
भक्त हें । कोई भी देशहितके विरुद कुछ करनेको तैयार 
वि.-७ 
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नहीं होगा । सबको साथ रहना चाहिये ओर सब साथ 
रहेगे 1 कोई सेद्धान्तिक मतभेद उनके बीच नहीं है 1 

“ इसी विषय पर हमारी अधिक चर्चा हूरद । लेकिन 
डर यह्‌ था कि चर्चा यदि चलती रही तो ज्यादा रोग इकर हो 
जायंगे । इसलिए मेने कहा : “ बापू, अब आप सो जाये 1 " 

“ वाप्‌ बोले, “नहीं, मुञ्ञे सोनेकी खास जल्दी नहीं 
है। त्‌ चाहे तो कुछ देर रुक सक्ता है! ' जेसा किमे 
पहले कह्‌ चुका हूं, इस विषयमे आगे चर्चा चलानेकी इजाजत 
मुले दूसरे दिन भी नहीं मिल सकी । 

“८ कुछ दिन पूवं मेने बापूसे कहा था : ‹ में प्यारेलारको 
अपने साथ जीमनेके लिए ले जानेवाला हूं ।* वाप्‌ बोले थेः 
“जरूर ठे जा । लेकिन मुञ्ञे भी कभी बुलानेका विचार तेरे 
मनमें आता है ?' इतना कह कर वे खिरुखिला उठे थे । 

“क मेरे एक धनिष्ठ मित्रकी पत्नी मुञ्जसे मिलने 
आई थीं । उन्हँ सावेजनिक जीवनमे थोडा-बहुत रस है । 
वे सदभावना ओर करुणाकी मूति हँ । उन्होने मुक्षसे कहा : 
° मेँ आपसे यह्‌ कहने आयी हं कि आप गांधीजीके हत्यारेको 
फांसी पर हरगिज न कुटकवाये 1 फांसीकी सजा तो उसके 
लिए बहुत हल्की मानी जायगी । उसे तो भूखों मारना 
चाहिये, सता सता कर ओर त्रास दे देकर मारना चाहिये । ' 
वह्‌ बहन यह्‌ कहते समय जितनी गंभीर थीं उससे कीं 
अधिक क्रोधित थीं 1 

“ दूसरे एक भाईने मुञ्जसे कहा : ‹ हम हत्यारे पर 
जुल्म नहीं ढा सकते, क्योकि हम सभ्य माने जाते हँ । 
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लेकिन उसने जो पापकर्म किया है वह्‌ उसके हृदय पर भार 
बनकर उसे दवाने लगे इतने समय तक हमे उसे जिन्दा 
रखना चाहिये । कोई भाई या पुत्र इस हत्यारेको धिक्कार 
इतना ही मेँ उसे धिक्कारता हूं ।* मैने मूख समञ्कर 
उनकी बातको हंसीमे गल दिया । | 

“° गांधीजीके हत्यारेको कायर आदमियोका सहारा ओर 
प्रेरणा मिलो थी । हमें इतना याद रखना चाहिये कि 
मूखंताकी सीमामें कोई मखं केसा भी काम कर सकता है । 
इसलिए जिस तरह हम चोरोसे सावधान रहते हँ उसी तरह 
एसे आदमियोसे भी हमें सावधान रहना चाहिये 1 एक समय 
राष्ट्रीय स्वयंसेवक संधके आन्दोलनकी मेने भी प्ररांसा की 
थी । शारीरिक तारीम, कवायद, प्रातःकाल जल्दी उठना, 
अनुशासनसे बंधा हुआ जीवन --ये सब आरंभमे इस 
` आंदोखनके मुख्य गुण थे । परन्तु कु समय बाद कुछ 
साहसी लोग इस आंदोलनमें जुड़ गये । कुछ लोगोको उसमें 
व्यवितिगत स्वाथ साधनेका मौका मिला । ओर धीरे धीरे 
इस आंदोलनकी अधोगति शुरू हुई । संघके कुछ नेताओनि 
आरम्भे गुप्त रूपसे ओौर बादमें खुले तौर पर आधात 
पहुंचानेवाली प्रवृत्तियां चलाई ओर अंतमे ये लोग भयंकर 
विचारोंको अपने मनम स्थान देने लगे । 

^“ लेकिन हम अपने दुष्टिकोणको न भूलें । हिन्दू 
महासभामे ओर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघमे एसे खोग भी ह, 
जिन्दोने गांधीजीके प्राणोकी रक्नामें अपने प्राणोकी बाजी गा 
दी होती । इस हत्याके अपराधमे तो कु ही आदमियोका 
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हाथ है । कुछ महाराष्टरीयोके उसमें शरीक ॒होनेकी वजहसे 
हम सभी महाराष्टीयोको तिरस्कारके पात्र न समज । इस 
टोरीके बारेमे आज कुछ भी कहुनेकी हिम्मत मुज्ञमे नहीं 
है । इन रोगोके पीछे जो बल काम कर रहा है उसमें 
छल-कपट, धोखेवाजी, असंतोष ओर सबसे अधिक तो शक्ति- 
शारी रोगोकी ई्ण्या-वृत्तिका संमिश्रण है । 

“ने सुना है कि कुछ लोगोने इस अवसर पर मिठाई 
खाकर आनंद मनाया है । इन लोगोको परिणामकी कोई 
परवाह ही नहीं है । पीक्से इन लोगोका मागंदरौन कर रहे 
कछ उपद्रवी अखनारोको अपने मागमे कभी कोई संकट नहीं 
उठाने पड़ हँ । इन उपद्रव लोगोको -- फिर वे बाहर हों 
या भूगर्भमे चले गये हो-- सीधा करनेका तरीका सरकार 

अच्छी तरह जानती है । इन रोगोकी संख्या इतनी थोड़ी 
है कि आम जनताको उनके लिए कोई भी कदम उठाना 
जरूरी नहीं है । इन सबको हमें सरकारकी जिम्मेदारी पर 
छोड देना चाहिये । उनसे किसी भी तरह वैर लेने या बदला 
लेनेका प्रन नहीं उठता । खूनकी नदियां बहानेसे क्या हमें 
अपने बापू वापिस मिरु जायंगे? कभी नहीं । 

“ भूतकाल पर नजर डालनेसे हममे से कुछ लोगोको 
लगेगा कि हम बापूकौ रक्षा नहीं कर सके । ७८ वषेकी 
कम्बी उमरमें प्रमुके सिवा दूसरे किसने बापूकी रक्षा की? 
ओर क्या वाप सदा ही खतरेको हाथमे लेकर नहीं घूमते 
थे? हमारे इस शोक ओौर संकटके समय हम सरकार पर 
यह आरोप न लगाये कि उसने अपने कतैव्यका दुढ्तासे पालन 
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फट-फट कर रो रहीदै। 

“मे इस कथनसे सहमत नहीं हं कि हमारा भविष्य 
अंधकारमय है । किसी पेगम्बरके सिवा दूसरा कौन भविष्यके 
बरेमें विश्वासके साथ कुछ कह सकता है ? वतमान बेशक 
हमारा अंधकारमय है । परन्तु बापु जिन आदशेकि लिए 
जिये ओर जिन आदशेकिं लिए उन्होने मृत्युका आगन 
किया उन्हं हम का्यैकारूप दे सकफे, तो हमारा भविष्य 
निदिचत रूपमे उज्ज्वल है । इससे मेरे मनमें कोई ग्लानि 
नहीं है । वापू सदा हमारे साथ दही रहं एेसा यदि हम 
चाहं, तो बापु हमें स्वार्थी मान सक्ते हँ । अव हमें 
अपने पेरों पर खड़ा होना है ओर अपनी साहसी वृत्ति पर 
आधार रखना टै । ईइवरको इच्छके वारेमे व्यथं शोक 
प्रकट करनेमें मे अपना समय ओौर भावना नष्ट नहीं करूगा । 
बापु स्वयं तो मुक्तानन्दकी स्थितिमें हँ । अव यह्‌ तो संभव 
नहीं टै कि वे स्थूल देहम हमें मिल सके, परन्तु उनकी 
आत्मा अवश्य हमारा मागंदरंन ओर हमारी सहायता करेगी । 
पिछले चार महीनोमें बापूने प्रतिदिन जो प्रवचन किये ह, 
उनमें हमे उनके उपदेश स्पष्ट रूपमे मिल सकते हें । बापुको 
जो कुछ कहना था वह्‌ सब उनके इन प्रवचनोमें आ जाता है । 
हम चाहं तो आपसमें लड सकते हँ ओर अपना सर्वनाश 
कर सकते हँ । लेकिन थोडसे प्रयत्नसे हम अपते आसपास 
धिरे हुए काले बादलोको विखेर सक्ते हँ ओर उज्ज्वल 
प्रभातक्रा प्रकाश पा सकते हं । '" 
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इतना छिखाते किति तो देवदास काका खूब थक गये । 
क्षसे उन्होने वापके उपयोगकी छोटीसे छोटी चौजोके बारेमे 
पूछताछ की । इस बातका उन्होने विशेष आग्रह किया कि 
मै अपनी डायरियां किसीको न तो बताऊ ओर न पट्नेके 
किए ही दूं। उनके कुछ पृष्ठ पठनेके बाद वे बोले : “ अव मृज्से 
आगे नहीं पढ़ा जायगा । हममे से किसीमे भी वापूको सम- 
जञनेकी शक्ति नहीं थी । वे मानव-देहमें आये ओर देव 
देहमें गये । जिस तरह जानेकी उनकी इच्छा थौ उसी तरह्‌ 
वे गये । हम लोग बहुत ही छोटे है, अल्पात्मा हँ । उन्होने 
मज्ञे "पूत्र ' से ' मित्र" का विरुद दिया; ओर मेने “मिवर' 
की इस पदवीका दुरुपयोग इस तरह किया, मानो मे उनका 
साथी या समवयस्क होऊं ! '" इन शब्दोमे पर्चात्ताप करते 
हए वे बहुत रोये । मेँ उन्हँं कंसे सान्त्वना देती ? मुज्ञ पर 
उनका असाधारण प्रेम था । देश-विदेशमें देवदास काकाकी 
ख्याति होनेसे अनेक रोग उनसे मिलने आते थे । टेकिन 
उस समय वे इस तरह व्यवहार करते थे, मानो भारतके 
४० करोड़ प्रजाजनोमे से एकं हों । बापूके जानेके वाद 
उन्होने वापूके विशाल परिवारको संभालनेका खूब प्रयत्न 
किथा । प्रत्येक सदस्थके व्यक्तित्वका ध्यान रखकर वे उसके 
साथ व्यवहार करते ओर उसे संतोष देते थे । 

दस बारह बरसकी उमरसे ही मेँ देवदास काकाके परि 
चयने आ गई थी! ओर जवसे उनके परिचयमे आई तवसे 


अंत तक मेरे प्रति उनका वात्सल्य दिन-प्रतिदिन बढता 
ही गया । 
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गांधी-स्मारक-निधिके तथा गांधी-फिल्म सम्बन्धी कामके 
सिलसिलेमे देवदास काका हर माहका अंतिम सप्ताह वम्वरहमे 
विताते थे । इस कामके लिए वे आखिरी वार वम्बई आये 
तबमें भी वहां थी । मेरी कमजोर तबीयतके बारेमे तो 
वे जानते ही थे । उन्होने फोन पर मेरे हालचाल पूरे । 
मेने कहा कि तबीयत अच्छी है, लेकिन उन्हरं विद्वासं नहीं 
आया । बोले: ““ तु यहां येतो ही मृञ्ञे संतोष होगा । "" 

में गई । उनके चरणोमे प्रणाम किया । वे बोले: 
““ तेरी तबीयतके वारेमें तो तुज्ञे प्रत्यक्ष देख न ख्या जाय 
तब तक विश्वास किया ही नहीं जा सकता; क्योकि तुनञे 
कितना ही बुखार क्यों न हो, तु वापूकौ सेवामें कोई कमी 
नहीं आने देती थी । इसलिए तबीयतके बारेमे तेरी वातका 
विदवास न होनेसे दी मेने तुञ्ञे यहां वुकताया है । मनु, तु जीत 
गई है । असंख्य सेवक-सेविकाओंकि रहते भी तुक्च जंसी छोटी 
लड़कीको ही अंतिम क्षण तक वा भौर वापूकी सेवा करनेका 
यज्ञ मिला । इसलिए तेरा जीवन सचमुच धन्य हो गया ! '" 
इस प्रकार इतनी बड़ी उमरमें भी देवदास काका बा ओर 
बापूको याद करते तव उन्हँ रुगता था कि माता-पिताकी 
छत्रकाया उनके सिरसे उठ गई है ओर वे अनाथ वन गयेहें। 

मेरी कलार्ईको हाथमे लेकर वे बोले : ““ चेहरा तो तेरा 
ठीक रगता है, पर शरीर तेरा भरा नहीं । '' 

फिर उन्होने गांधी-स्मारक-निधिके कार्यकी थोड़ीसी रूप- 
रेखा मुञ्ञे बताई । इसके बाद कहने लगे : “ गांधी-फिल्म तेरो 
मददके बिना पूरी हो ही नहीं सकती । तेरी डायरियोकी भी 
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बडी जरूरत रहेगी । तूने खूब मेहनत करके एक सुन्दर ओर 
स्वणिम इतिहास इन उायरियोमें सुरक्षित कर रखा है । इसके 
लिए हिन्दुस्तान भौर भविष्ये सारी दुनिया भी तेरी ऋणी 
रहेगी यह्‌ निरिचत है । ' 

मेने कहा : “८ आप इस सम्बन्धे जो भी काम मुले 
सौपेगे मे करूगी ओर सदा ही इसमें मदद देनेकरो तैयार 
रहुंगी । '' 

मेरे पास सुरक्षित बापूजीकी दूसरी चीजों ओौर उनके 
पत्रोके बारेमे बातचीत करके उन्हुं बड़ा संतोष हुआ । इसमे 
मुञ्ञे भी उत्तम मागंँदशैन मिला । 

देवदास काकाको खाने ओर खिलानेका भी अजीब शौक 
था। लक्ष्मी काकी भी उतनी ही प्रेमल ओौर आदरं गृहिणी 
थीं । विवाहके वाद उन्होने मैट्रिक पास की ओर फिर स्नातक 
हृदं । बचपनमे ही मां भगवानकी प्यारो हो गई, इसलिए 
उनका पालन-पोषण ननिहालमें ओर पिताकी छत्रछछायामें ही 
हुआ । फिर भी किसी विषयमे उनका ज्ञान छिपा नहीं रहता 
था । राजाजीकी पत्री होने पर भी उनमें अनोखी नम्रता, 
हृदयकी शुद्धता ओर प्रौढता थी । हम लड़कियां जब उनके 
घर इकटी होतीं तब दोनों पति-पत्नी हमारे जैसे ही बन 
जाते थे । सात आठ भाषाओं पर देवदास काकाका अधिकार 
था। लक्ष्मी काकी भी आधी रात तक जागकर ‹ हिन्दुस्तान 
टाइम्स के प्रूफ देखनेमें काकाकी मदद करती थीं । नन्हेसे 
गोपूको जब लक्ष्मी काकी इतिहास, भूगोल, गणित ओर भाषाओंका 
तथा दूसरा सामान्य ज्ञान देतीं उस समय यह्‌ कहावत चरिताथं 
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होती थी: “एक सद्गुणी माता सौ शिक्षकोकी गरज पूरी 
करती है ।' 

देवदास काका ओर लक्ष्मी काकी दोनों ही सरस ओर 
स्वादिष्ट गुजराती भोजन बना ठेते थे । हमें जिमाते समय 
काका हरुका विनोद करते थे: ““ काकीके खनेमें कहीं भूल 
तो नहीं है?" त 

काकाका बाक-सुलभ विनोदी स्वभाव बात-बातमें ज्ञखक 
उस्ताथा। वे चेहरेको भारी ओर गंभीर वनाये रखकर 
विनोद करते थे । उन्हं संगीतका भी शौक था । वे सुन्दर 
गाते थे ओर सितार भी वजा ठेते थे। राग-रागिणीका भी 
उन्हँं ज्ञान था । राजघाट पर प्रति शुक्रवार जो प्राना होती 
थी, उसमे वे सदा ही हाजिर रहते थे । ओौर यदि हममे से 
कोई हाजिर होतीं तो भजन गानेका वे हमसे ही आग्रह करते 
थे, क्योकि वापूजीकी प्राथनामें हम भजन गाया करती थी । 

वे एक महापुरुषके पुत्र थे ओौर दुसरे महापुरुषके जमाई 
थे, फिर भी उनका स्वतंत्र व्यक्तित्व उतना ही अद्भुत ओर 
भव्य था । आज यह्‌ कहते हुए समुज्ञे गवं होता है कि महान 
आत्माओकि आरीर्वाद आज भी गांधी-परिवार पर इस प्रकार 
वरसते रहते हँ कि उसके किसी भी सदस्यने गांधीजीके 
नामका सामाजिक, आधिक, राजनेतिक किसी भी क्षेत्रमें रत्ती 
भर लाभ तहीं उठाया । देवदास काका तथा लक्ष्मी काकीको 
तो जन्मसे ही ये संस्कार प्राप्त हुए भे । 

एसे देवदास काकाको एक दिन अचानक ओर असमय 
भगवानने हमारे बीचसे उठा लिया । उनके जीवनके विराट्‌ 
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दशेनसे यह सिद्ध होता है कि माता-पिता अपने वालकको 
यदि उचित शिक्षण ओर तारीम दे, तो उसकी जीवन-सिदधियोसे ६: 
स्वयं माता-पिता तथा देश भी धन्यता अनुभव करते हैँ । 


भगवान काकाकी आत्माको चिरशांति प्रदान करे ओर 
हमे उनके आदशे मागं पर॒ चरनेकी शविति दे ! मुने यहां 
नीचेका आषे-वचन याद आता है : 


गृह्यं ब्रह्मा तदिदं वो ब्रवीमि । 
न मानुषात्‌ श्रेष्ठतरं ही किचित्‌ ॥ 


७9 
खुदाई खिदमतगार 


मुठीभर हडयोवाी दुबे कायाके भीतर बसी हुई 
महामानव गांधोको सबक आत्माकी आवाज सुदूर हिमालयके 
शिखरोके बीच बसे हुए सीमप्रान्त तक भौ पहुंच गई भौर 
वहाके सदृ छह फूट ऊचे कद्दावर शरीरवाले पठानोके नेता 
खान अब्दुल गप्फारखांने आकर साबरमतीके संतके चरणों 
सिर श्ुकाया । शरीर पर मोटी खादीका धेरदार पठानी 
पाजामा, कंवा ढीला कुरता ओर कंधे पर टावेल जैसा एक 
छोटा दुपट्रा । कपडका रंग आसमानी । दुपटेका उपयोग वे 
नेपकिन्‌, टावर या चरकी तरह करते थे! जव किसी 
दूसरे गांव जाना होता तब इस दुपद्म वे कपड़ंकी एक 
दूसरी जोड़ लपेट लेते थे । जिस गांव जाना होता वहाकि 
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अपने यजमानको वे पहरेसे खबर कर देते थे । लेकिन कोई 
यजमान उनके लिए विशेष व्यवस्था करे, यह उन्दँं बिल्कुल 
पसंद नहीं था । एसे फकीरको मै वापूके चरणों ्ुकते 
देलती तव वातावरण मृ्ञे आध्यात्मिकता ओौर पवित्रतासे 
परिपूर्णं मालूम होता था । इन दो फकीरोके, दो व्यागियोके, 
दो महान ओौर बलवान आत्माओके, दो सेवको ओौर जनता- 
जनार्दैनके दो प्रेमियोके मिलनको देखकर आंखें धन्य हो जाती 
थीं - क्षण भरके लिए रोम-रोम पुलकित हो उठता था। 

इन दोनों  गांधियों " ओर “त्यागी ' फकीरोकी सेवाका 
सौभाग्य भी मुज्ञ जीवनमें प्राप्त हुमा है । ये पुण्य-संस्मरण 
छिखते लिखते अनेक वार मे सोचने लगती हूं कि मेरे वे 
दिन सच्चे थे या केवल स्वप्न जैसे थे । 

देशके हजारो-लाखों भाई-बहनोके त्याग, तपस्या ओौर 
वलिदानके फलस्वरूप १५ अगस्त, १९४७ को भारत आजाद 
हआ । परन्तु स्वाधीनताका उषाकाल घुंघला था, व्यथा ओर 
वेदनासे भरा था । देशका विभाजन हुआ । देशवासी पागल 
होकर एक-दूसरेके खूलके प्यासे बन गये । धर्मान्धताके आवेश 
ओर उत्तेजनामे असंख्य टिन्दू-मुसलमानोंकी कूर हत्याय हई, 
करोडोंकी सम्पत्ति बरबाद हई । एक आदौ हिन्दूके नाते 
नापूको इससे अपार दुःख हंजा, उनका सिर शरमसे स्लुक 
गया । एक आदश मुसलमानके नाते मुस्लिम कौममे अगर 
कि्लीको इन अमानुषिक घटनाओसे हादिक दुःख हज हो 
तो वह्‌ सीमाप्रान्तके गांधी बादशाह खानको हुआ । बंगालमें 
नोजखाली जिला कौमी आगका शिकार हा, तो वापु 
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उसे शांत करनेके लिए नोआखारी गये । लेकिन जब विहारमें 
हिन्दुओने मुसरुमानोंसे इसका बदला ल्या, तो बापू 
नोआलारीसे दौड़े दौड़ बिहार पहुंचे । वहां मेने सुना कि 
वादगाह्‌ खान हमारे साथ पटनामें रहनेवाले हँ । म अपनेको 
भाग्याछो मानने लगी । अहिसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचयै, 
असंग्रह, शरीर-श्रम, अस्वाद, अभय, सर्वधर्म-समानत्व, स्वदेली 
तथा अस्पृश्यता-निवारण जैसे एकादश व्रतोकी आजीवन साधना 
करनेवाले दो उत्कट साधकोंका संगम पटनामें हा था । 
इन दोनो महात्माओंकी सेवा करनेका जो सुअवसर मुज्ञे मिला, 
उससे मेँ बहुत बड़ा आत्म-सं अनुभव करने लगी । 

उन दिनों बादशाह खानकी तबीयत कुछ खराब थी । 
इसलिए बापूने यह नियम बना दिया था कि सुवह्‌ १०-३० 
वजे मं बापूका भोजन परोसु उसी समय बादशाह खानका भी 
परोभं । उनकी परोसी हुई धाटी पहर वापुको दिलाऊं । 
वापर थालीकी हर चीजको ध्यानसे देखते, चीजोकी मात्रा कम 
या ज्यादा करनेकी सूचना देते । उसके बाद ही वह॒ थाली 
बादशाह खानके सामने रखी जाती । 

विहारमें मुञ्ञे बहुत अधिक काम करना पडता था । 
हरिजन-फड्के पसे भी गिनने पड़ते थे । कभी कभी तो 
फडके पसे गिनते गिनते रातका एक बज जाता था । 
बादशाह खान यह्‌ सव जनते थे । एक दिन खाना खाते 
लाते बोले: “ मनु, इतनी जल्दी मुञ्चे खाना देनेमे तुमह 
दिक्कत पड़ती होगी न ? तुम्हारी सेवा देखकर मुञ्चको बड़ा 
संतोष होता है । तुम्हे कोई कु भी कहे, मगर महात्माजीकी 
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सेवा तुम खुदाके हजारों गरीवों ओर दीन-दूखियोके खातिर 
कभी न छोडना; क्योकि मुज्ञ पूरा यकीन है कि वे 
(महात्माजी ) हम सर्बोके ओर गरीवोके नुमाइन्दे हँ । तुम्हं 
ओर महात्माजीको मुञ्चे सरहद ठे जाना है । देखे, खुदा कव 
वह्‌ मौका देता है । 

वे वापूको हमेशा “ महात्माजी ' कहते थे । वापुके 
प्रति उनकी अपार श्रद्धा थी। 

ऊपरकी बात केवल मुक्ञसे ही कहं कर उन्होने संतो 
नहीं माना । वापूसे भी उन्होने कहा : “ इस रड़कीको आप 
कभी भी जनेन देना ।'" 

बापू बोले: “जहां तक मेँ जिन्दा हुं या वहु जिन्दा 
है, वहां तक तो मेने उसे अभय-दान दिया है । अगर वहं 
चाहे तो मुञ्चको कभी भी छोड सकती है । में बन्धनमें हुः 
उसको मने नहीं रखा है । वह आपको भूखा तो नहीं 
रखती न ? 

मेरे सम्बन्धमें इतनो वात करनेके वाद बापूसे उन्होने 
क्‌ : “ मुज्ञे अपमें पूरा भरोसा है । अपने देशम राज- 
नीतिक जागृति पैदा की है । आप एक योगीकी कक्षे हैँ । 
सबकी कमनसीवी दै कि वे आपको समन्ञ नहीं सकते । 
अनेक कार्यों एकसी सफर्ता जेसी आपको मिली है वसी 
अभी तक दूसरे किसीको नहीं मिली है. । 

ओर बापूकी दुष्टिमे बादशाह खान क्या थे ? एकं 
विशाल सभाम वापने उनके बारेमे जो कहा था, वह्‌ में 
उन्हीके शब्दोमे यहां देती हं : “ यहां मेरे पास बादशाह खान 
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^© 


वैठे हं । मै आपको यह्‌ बताङंगा कि वे अहिसाकी ओरं 
कसे आकषित हुए । उनका जन्म एसे कबीलेमे हुआ है, 
जिसमें हिसाका जवाब हिससे ही दिया जाता था। एसा 
जनूनी उनका कथीला था । उसमें एसी भी मिसाल पाई 
जाती हँ जिनमे बापने बेटेको मौतके घाट उतार दिया था। 
पठानं पुतैनी दुश्मनी चरी अती थी, जो कभी मिटती 
ही नहीं थी । इसलिए बादशाह खानने सोचा कि एसी 
हिसासे तो वैर बढेगा ही, घट नहीं सकता । उन्होने अहिसाका 
रास्ता अपनाया । इससे पठानोमं एेसा परिवतंन हुआ, जो 
हमे अचरजमें उल देता है । बादशाह खान प्रेमसे ओर 
सेवासे सबके दिर जीत ठेते ह, इसीलिए रोग उन्हूं ' बादगाह्‌ ' 
या 'फकीर ' कह कर उनका सम्मान करते हं । वे दिनो 
दिन अहिसा ओर सत्यके अधिक निकट पहुंच रहे हँ, क्योकि 
उन्होने इन दोनों आद्चर्योकि म्मको समक्न ल्या है । इस 
सभामे आये हुए सब लोगोसे मेँ प्रार्थना करूगा कि बादाह्‌ 
खान बहादुरीके जिस रास्ते पर आज तक चले. हँ उसी पर 
आप लोग भी चले ।'" 

भारतके प्रति बादशाह खानकी अपार भक्ति उनके इन 
शब्दोमे उसी सभाम प्रकट हुई थी : 

“° मादयो ओौर बहनो, 

“ महात्माजी चाहते हैँ कि मे आपसे कुछ कहं । पर 
मेरी सम्म नहीं आता कि में क्या कहूं । मँ हिन्दुस्तानके 
बारेमे जितना ही सोचता हं उतना अंधेरा बढता ही मालूम 
होता दै । बहुत कोशिश करने पर भी मुञ्चे रोशनी नही 


न ॥ 
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मिकुती । आज हिन्दुस्तानमें रहनेवाले तमाम हिन्दू, मुसलमान, 
सिख सबको सोचना चाहिये कि अगर हिन्दुस्तान जलेगा तो 
नुकसान किसका होगा । मेँ तो खुदाका खिदमतगार हूं । 
मेरा काम सेवा करना है । मेने कुछ धममोकि बारेमे पदा 
है ओर अपना मजहब भी मे अच्छी तरह जानता हं । 
मेरा मजहब ओर पैगम्बर साहब दोनों कहते हँ कि अच्छा 
इन्सान वही है जो खुदाके बंदोको फायदा पहुंचाये । फिर यह्‌ 
कंसे हो सकता दै कि खुदाई खिदमतगार ओर एकं मुसलमान 
होति हुए भी दूसरोकी सेवा करनेके लिए मै नरह । फिर भी 
मैः अपनेको कमजोर समक्षता हं कि नोआखारी जाकर मेँ 
कुछ भी न कर सका । 

““ मुक्ते तो आपसे दूसरी वात कटनी है कि अग्रेजोनि 
कह दिया है कि १५ मर्ईके वाद हम हिन्दुस्तानको छोड़कर 
चले जाते हँ । तब तो हमारा फजँ ओर भी ज्यादा बट्‌ 
जाता है । इस थोड़ीसी मुदतमें हमें अपना मुल्क संभालनेकी 
कोरि करनी चाहिये, नहीं तो हमारा वड़ा नुकसान होगा । 
आपको एक वात ओर समञ्लनी है कि जो काम मुहन्बतसे 
हो सकता है वह॒ नफरत ओर जवरदस्तीसे नहीं हो सक्ता । 
महात्माजी भी यही वात कहते हँ कि मुहन्वतके कामसे 
मुल्कको फायदा पहुंचता है । यूरोपकी मिसाल हमारे सामने 
है । १९१४ मे पहली लडाई हुई । १९३९ मे दुसरी लडाई 
हुई । अब तीसरी लड़ाई अगर होगी तो दुनिया बरबाद हो 
जायगी । आप लोगोंको यहं बात सम्चनी चाहिये । यह्‌ 
बात महात्माजीके फायदेकी नही, मुल्कके फायदेको है -- 
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हम सबके फायदेकी है । पाकिस्तान अगर बनता है तो 
मुहव्बतसे बन सक्ता ह । जबरदस्तीमे बना हभ पाकिस्तान 
कायम न रह सकेगा । 

“ में हिन्दू, मुसरमान, सिख सबसे अदवसे अपील 
करता हं कि अपना फजं समल्लो । आज हिन्दुस्तान जल 
रहा है । यह आग पंजाब ओर सरहदमें भी पहुंच जायगी । 
हमें इस आगको बुञ्लानेकी कोशिश करनी चाहिये । हमें 
तमाम हिन्दुस्तानियोकी ओरसे सभी रोगोकी आजादीके लिए 
सोचना चाहिये । "” 

ये शब्द सरहदके गांधी बादशाह खानने बड़ी ददंभरी 
ओर आजिजीभरी आवाजमें कहे । 

दुर्भाग्यसे देशके टुकड़े हए, फिर भी बादशाह खानने 
अपने धमेबन्धुओंको (जो मजहुबके नाम॒ पर॒ खून-खरावा 
कर रहे थे) ध्मंके एक प्रर अभ्यासीके नाते समज्ञाना या 
मनाना कभी नहीं छोड़ा । बहुत बड़ी कठिनाईके वावज्‌द 
वे जिन्ना साहवसे उनके बगल पर मिलने गये । वहां ढ्‌ घंटेसे 
ज्यादा दोनोकी बातचीत चरी । हम सब बड़ी चिन्तामें पड़ 
गये । बहुत आजिजी करनेके बाद भी जिन्ना साहब किसी 
तरह शुके नहीं । बादशाह खानने उनसे साफ रशन्दोमें 
कहा : ““ मजहब हमे अपसम बैर करना सिखाता ही 
नली 

एक समय हम पटनासे दिल्ली जा रहै थे । तीसरे 
दरजेके डिन्बरेमे वापूजीने बादशाह खानके सोनेका स्थान अपने 
सामनेके प्य पर रखवाया था । भैः उनसे पूछने गर्द कि 
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भापका बिस्तर कहां है । उन्होने तुरन्त अपना वह मोय 
दुपदरा मुज्ञ दे दिया । उसे मने सीट पर फला दिया । उन्होने 
नहा कर पहननेके एक जोड़ी कपडे सिरहाने रखकर उनका 
तकिया वना लिया । 

कोई रात एसी न बीती जव वापुके साथ रहते हए 
वादशाह्‌ खानने बापूके पैर न दवाय हों । वे दलील बहुत 
कम करते थे । मेँ अनेक नेताओं ओर वापूजीके वीचकी 
बातचीतके समय उपस्थित रही हूं । लेक्रिन कमसे कम वात 
आर कमते कम दलीर करनेवलि कोई रहे हों, तो वे बादशाह 
खान थे । कारण यहुथाकि वे बापुक्रे शरीर ओर समयकी 
बेहद कीमत करते थे । वे इतना ही कहते भे: ^“ वस, 
हमे अप हुक्म दोजिये । '” पठान कौम एक लडका ओर 
सेनिक कौम है । उसीके संस्कार उनके खूनमें भरे हृए थे । 
जिसे सेनाका सरदार मान ल्या उसक्रा हुक्म कंसा भी क्यों 
न हो, सेनिकको उमे वफादारीसे सिर आंखों पर चदाना ही 
चहिये । इसलिए वादशाहं खान हमेशा वापूके हूक्मकी राह 
देखा करते थे ओर हुक्म मिलने पर जी-जानसे उसकी तामील 
क्रते थे । 

७ मई १९४७ को हम दिल्छीसे कलकत्ता जा रहे थे । 
बापुजोके साथ में अक्रेडी ही थी । बादशाह खान पेशावर 
जा रहै थे । उनकी गाड़ी हमारी गाडीके वाद रवाना होती 
थी । वे हम दोनोंको स्टेशन पर विदा करते आये । उन्हे 
वापूजीको प्रणाम क्रिथा ओर ददैभरी अ।वाजपें कहा : “' मुञ्को 
आपके सिवर ओर किपीका सहारा नहीं दहै । हम तो सैनिक 
वि.-८ 
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हं । आप हमारे ल्एि जो हुक्म देगे हम मान रगे । आप 
जो कगे उस पर हमारा पूरा इतमीनान दै । '" 

ओर मुज्ञे छातीसे रगाकर बोले: “बेटी, पता नहीं 
अव तुज्ञे मिलनैका मौका मिलेगा या नहीं! पर तूने मेरी 
जो सेवा कीरै, उसका कोई बदला में नहीं दे सकता । 
बेटी, खुदा तुञ्ञे महात्माजीकी सेवा करनेकी खूब ताकत दे, 
यही दुआ करूगा । "" 
, २२ मई, १९४७ के दिन किसीने बापूसे कहा कि आप 
हिमालय चले जाइये । वापने इसके उत्तरमें कहा : ^“ मुले 
हिमाख्यकी ओर जाना तो रहै ही । ठेकिन अभी तो यहां 
दिल्ी, हरद्रार, नोआखाली, बिहार ओर पंजावमें जहां कीं 
हत्याकांड हो रहे हँ वहाके करुण दृश्य देखने हँ । आप 
हिमालयका अद्‌भुत सुष्टि-सौन्दयं देख आये हँ, तो मे उसके 
विपरीत यह्‌ देख आया हं कि मानवका पाषाणहृदय किस 
हद तक नीचे जा सकता है । आज सीमाप्रान्तमें क्या चर 
रहा है? बेचारे बादशाह खान जेसी भव्य विभूतिको कंसी 
केसी यातनयें भोगनी पडती हैँ ! उनकी मनोव्यथाको मेँ ही 
समन्ञ सकता हुं । ईश्वर हो उन्हँं जिला रहा है । वसे 
ररीरसे वे बहुत बीमार हं । परन्तु इसकी वे परवाह नहीं 
करते । उनकी अतिं बहुत कमजोर पड गई है । फिर भी 
वे विहारकी आग बरसानेवारी धूपमें यहांसे वहां भवके हँ । 
खानेको मिला तो ठीक, न मिलातो भौ ठीक । सोते हें 
तव एक मोटी चहूर बिठा छेते हँ ओर पहननेके एक जोडी 
कृपडोंका तकिया बना ठेते हं ! 
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५ दूस लड़की प्र॒ उनका बेहद प्यार है । इसीसे वे 
इसकी सेवा स्वीकार करते हैँ । बिदारईके समय जिस वात्सल्यसे 
उन्होने इस कड़कीको गले लगाया, उसे में भूल नहीं सकता । 
मनु तो फूट-फूटकर रोई ही, लेकिन कावर पठान बादशाह 
खान भी रो पड़े। उनकी अंखोमें आंसु देखकर मँ भी 
पसीज गया ! उस दुर्ये मुञ्ञे वेचेन बना दिया । अभी 
भी उस खुदाई खिदमतगारको कब तक कष्ट भोगना पडगा, 
कौन जानता है? ठेकिन बादशाह खान एक बहादुर सेनिक 
है । उन्होने देशके खातिर ही जन्म ल्या है 1 मज्े जरा 
भो शंका नहीं कि उनके सामने जो भी मुसीबत अ्येगी 
उन्हे सहते सहते अगर मौतको गले र्गानेका मौका आया, 
तो वे वहादुरीके साथ हसते हसते मौतसे गले मिलेगे 1 "" 

वापूके ये शव्द कितने सच्चे साबित हुए, यह पाठक 
खुद सोच सकते हें । 

सर्द १९४७ के वाद वापूसे मिरनेका अवसर बादशाह 
खानको फिर कभी तहीं मिला । वापूके बक्दानके मर्मभेद 
समाचार सुनकर बादशाहं खानको कितना गहरा आघात 
रगा होगा, इसकी कल्पना वैकोग ही कर सक्ते हैँ जो इन 
दोनोके संपक॑मे आये दों । 

अब तो एेसा लगता है कि बादशाह खान देराके लिए 
जिये, देशके लिए जूजञे ओर देके लष हौ वे अपने प्राण 
अपेण करेगे | 


८ 
हिन्दकौ बुलबुल 


किसीने अतिशय मेहनत करके सुन्दर ओर सुगंधित 
फूलोका वगीचा कगाया हो, उसमें रंग-विरंगे मोहक फर खिल 
उठे हो, उनको मीठी सुगंध चारों ओर वातावरणमें फल रही 
हो, कोयक ओर बुलबुल जेसे पक्षौ बगीचेके वुक्षोकी डाल्यिों 
पर॒ कल्गान कर रहे हों, तो उस बगीचेसे उठ्नेका हमारा 
मन हो ही नहो सकता । वापूजोने इस देगमें एसा दही 
सुंदर, सुगंधित पफूोवाला एकं बगीचा अनेक कठिनाइयोके 
बीच खड़ा किया था । उसका आनंद उठनेका सौभाग्य भी 
विरे रोगोको ही मिला होगा । जिन्हँं भारतकी जनताने 
हिन्दकी बुलबुलका प्रिय नाम दिया उन सरोजिनो नायड्‌ 
जसी विरल विभूतिकी सेवाका मौका मृन्े मिला, इससे मेने 
अपने जीवनको धन्य माना । 

भारतमें एक युग एसा भी हुआ जिसने भारतीय नारीको 
अबला कहा था । परन्तु उस कलंकको मिटानेका यश श्रीमती 
सरोजिनी नायडू जेसी माताओंको प्राप्त हुआ । 

संस्कृतम एक सुभाषित है : ˆ कल्याण्यः स्त्रियः पतिव्रताः । ' 
इससे कोई इनकार नहीं कर सकता कि भारतीय संस्कृतिमें 
स्वियोका प्रमुख स्थान है । लेकिन बीचका एक काठ एेसा 
आया जब अग्रेजोने बड़ी चतुराईसे हमें गाम बना लिया 
ओर हमने अपनी स्वियोको एक या दूसरे प्रकारसे समाजके 
प्रमुख स्थानसे दुर करनेका प्रयत्न किया । 


११६ 
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भगवान मनुनै भी मनुस्मृतिमें कहा है कि ““ जहां 
स्तरिथोकी पूजा होती है वहीं देवताओंका वास होता है । ” 
( “यत्र नास्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवताः । ' ) हमारे देशमें 
तवरात्रका जो उत्सव मनाया जाता है, उका ध्येय भी यही 
है कि देवियोकी पूजा की जाय । 

श्रीमती सरोजिनी नायडका नाम तो वचपनसे ही मेँ 
सुनती आई थी । जिस प्रकार भारतकरा कोई बालक गांधीजीका 
चित्र॒ देखकर कह सक्ता है कि यह गांधीजीका चित्र है, 
उसी प्रकार में अखवारोमें श्रौमतो नायका चित्र देखती तब 
बाल-सुकभ भावसे कह उठती : “ये श्रीमती सरोजिनी नायड्‌ 
हैं ! “मै उनका पूरा नाम वोलती थी। ' मिसिस नायड्‌ ' से 
म कु समन्ञ नहीं पाती थी । २३ माच १९४३को में 
आगाखान महरम पहुंची तव मृज्ञे उनके दशन करने भौर 
उनसे प्रत्यक्ष मिलनेका सौभाग्य प्राप्त हुआ । वहां सव उन्हं 
अम्माजान कहते थे । किसीने मुन्षसे कहा कि “भम्माजान 
बहुत बीमार हँ, इसक्िए उनका यह कमरा खोलना मत । ' 
अम्माजान! मै जानती नहीं थी, इसलिए मेने पृछठाः 
“ अम्माजान कौन?“ एक काम कर रहे कंदीने कहा: 
“ सरोजिनी नायडू, जो देशनेता है ! ” यह सुनते ही भेर 
रोगटे खड़े हो गमे । मने कल्पना भौ नहीं कौ थी कि 
उन्हे इतने निकटसे कभी देखनेक्रा मौका मुञञे जीवनमे मिलेगा } 
बापु ओर बा तो मेरे दादा ओौर दादीमां थे । इसक्ए 
उनका जितना महत्व मेरी दृष्टम था उससे ज्यादा मर्ह्व 
अम्माजानका था । मेरा मन माना नहो, इसलिए दरवाजेकी 
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दरारमें से मैने देख छया । सनको बड़ा संतोष हुभा । शामको 
६-३० बजे डोक्टर अम्माजानको इंजेक्शन देकर वाहर 
निकले । उन्हे मालूम था करि मनु नामक गधी-परिवारी 
किसी छोटी-सी लड़कीको सरकार वाकी नसँ बनाकर यहां 
भेज रही रै, जो आज अनेवाली हे । 

मोटीबा (कस्तूरवा) अम्माजानके पकंगके पास खडी 
थीं । उन्होने वासे पूछा: “मनु आ गई क्या? मेरे पास 
क्यों नहीं आई?” आज मुज्ञ याद आता है कि श्रौमती 
सरोजिनी नायङ्‌ देशकी बहुत वड़ो नेता हं--यह सुन-सुन कर्‌ 
मेरे मन पर एेस। प्रभाव पड़ा. था कि उनके पास नहीं जाया 
जा सक्ता । इस डर य। संकोचके कारण ही अम्माजानके 
पास मोटीबाके होते हुए भी मे जाकर उन्हँं प्रणाम करनेकी 
हिम्मत नहीं जुटा पाई । मेरा सारा शरीर कोपनै लगा । 

उन दिनों मुञ्चे यह अक्छ नहीं थी कि बापू ओर वा 
इन सब नेताओसे बडे है । मे मानती थी क्रिये तो मेरे 
दादा-दादी हँ, परंतु देशनेता अम्माजान जैसे लोग होते 

मैः उनके कमरेमें नहीं गई इसक्िए मोटीवा स्वयं दी 
बाहर आई ओर मृञ्ञे नहाने-धोनेका काम निबटा लेनेको कहा । 
वाको मेरा फ्रौक पहुनना पसंद न आया, इसलिए उन्होने 
आलमारीमे से एक पतली साड़ी निकार कर मुञ्ञे पहननेको 
दी 1 मे बापूजीको प्रणाम करके नहाने गई । 

आगाखान महलमे शामके ५-३० बजे सब छोग भोजन 
करते थे । रसोईघरकी जिम्मेदारी अम्माजान संमाल्ती थीं, 
क्योकि नये नये व्यंजन तयार करनेका उन्हं बड़ा शौक था। 


~ 


हिन्दको बुलबुल ११९ 


वे रोज कोई न कोई नई चीज बनाती थीं ओर सवको 
खिलाती थीं । वीमारीम भी उन्दने सवके खानेकी टेवल 
अपते परुगके पास ही रलवाई थी । मेँ स्नान के तैयार 
हुई उस समय मोटीबा अम्माजानके पास वटी थीं। में 
खूब हिम्मत बटोर कर उनके पास गई थी, एसा मृञ्चे आज 
याद अता है । बनि कठाथाः “ये तेरी अम्माजान हैं । 
इन्दं प्रणाम करके जीमने वेठ । ” इस प्रकार अम्माजानके 
हममे परिचय देकर बनि पहले हौ दिन उनके साय मेरा 


पारिवारिक सम्बन्ध बांध दिया । 


मैने उन्हँं प्रणाम किया । उन्होने अपने अतिशय वात्स- 
त्यपूणं स्वभावके अनुसार मृज्े प्यारसे चूम ल्या । भतो 
संक्ोचसे जड़ वनी पुतलीकी तरह खडी रही । मनमें इतना 
हषे था कि महसे एक भी शब्द नदीं निकला । यह मै किसका 
परेम पा रही हूं? लोग जिनकी आवाज सुनकर पागल हो जाते 
है, वे श्रीमती सरोजिनी नायजू अपने पास खड़ी मेरे जेसी 
एक छोटीसी लडकी पर माकी तरहं प्यर्‌ बरसा रही द 
यह्‌ सत्य है या स्वप्न? इस विचारने मुक्षे स्तन्ध कर दिया 
था । छेकरिन अम्माजान तो प्रेमी मूति थीं । वे बोलीं: 
“बेटी, अब तुम खा लो। फिर मेरे पास बैठना । मेरी भी 
सेवा तुम करोगी न? 


सै उनके सामने टेबल पर खाने वी । प्यारेलालजी 
उस समय खाना ख। रहै थे। उनसे अस्माजानने कहा : ^ इस 
लड्कीक्तो कच्चे टमाटर, टमाटखी चटनी, पुडिग वेरा सभी 





१) 
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चीजें देना । यह्‌ बहुत दुबलो-पतली है । इसे यहां मोटी 
बनाना है ।'' 

अम्माजानने मेरा संकोच पहलेसे ही दूर कर दिया था, 
इसलिए जीम लेनेके बाद में आसानीसे उनके पास जा सकी । 
उन्होने तवीयत खराव होने पर भी मुञ्े अपने पास वैठाया । 
मेरे मनमें उनकी सेवा करनेकी इच्छा हो आई । मै उनके 
पर दबाने लगी । इस भावनाने मुञ्ञे उनकी सगी बेटोका 
स्थान दे दिया । लेकिन एक वडा अफसोस मनमें रह गया । 
मुञ्ञे एक ही वार उनके पैर दवानेका सुभवसर मिला । 
उनकी तवीयत ज्यादा खराव हो गई थी, इसलिए उन्हं 
जेलसे रिहा करनेका हुक्म रातक्रो जेल-युपरिन्टेन्डेन्ट दिखा 
गये थे । 

अम्माजानके जानेके समाचार सुनकर सब कंदी, जेलके 
सिपाही ओर सारे साथी निराश्च हो गये 1 जब मेरे जैसी 
एक छोटीसी ठ्डकी एक ही दिन -- वह्‌ भी कुछ वंटोमे ही 
अम्माजानके हृदयसे ्लरनेवाले प्रेमरसमें ओतप्रोत हो गई, 
तव फिर जो लोग कबे समयसे उनके साथ रहते थे, उनकी 
सेवा-चाकरी करनेवाले जो कंदी, सिपाही ओर साथी उनके 
्ेम-सागरमें स्नान कर रहै थे, उन्है अम्माजानका वियोग 
कष्ट दे यह बिलकुल स्वाभाविक था । असम्माजान अपनी 
खराब तवबीयतके कारण जेलमुक्त हो रही थीं, इसलिए उन्हं 
भी मुक्तिका आनन्द नहीं था । इसके विपरीत, उनके चेहरे 
पर एक प्रकारका दुःख क्लक्कता था । वे सोचतौ थीं कि 
जव आत्मा सारे कण्ट बहादुर सहन करती है, तो शरीर 
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क्यों नहीं कर सकता ? उनके चेह्रेका तनाव बताता था कि 
उनके मीतर यही संघे चल रहा है । 

मेरी निरालाका कोई पार नहीं था । भारतके रतन 
माने जनिवाले नेताओं से एक नेताका इतना-सा ही परिचय ? 


, मुले आगाखान महलमें जल्दो आनेको मिला होता, तो कितना 


अच्छा होता! 

आखिर अम्माजानको ले जनिवाली मोटर आ पहुंचीं । 
पुलिस अधिकारी भी आये । अम्माजानने तैयार होकर वाको 
प्रणाम किया । बाकर चेहरे पर वैसा ही दुःख उभर आया 
था जैसा परिवारके किसी स्वजनके र्वे समयके किए यात्रा 
पर जाति समय अन्य स्वजनोको उसके वियोगसे होता है । 
वाने हाथ जोड़कर अम्माजानसे कहा : “ बहन, अब हम 
दुबारा मिेयान भी मिले, इसलिए हम अंतिम राम-राम 
कर छे!” अम्माजानकी अषि छलछला आहं । वे मोटी- 
वाको आछ्िगनमें बांधकर बोलीं : “नहीं वा, आप तो अव 
जल्दी ही वाहर अनिवार ह 

केकिन यह केवल एक आवासन ही था । 

नेते अस्माजानके चरणों प्रणाम क्रिया । उन्होने मुज्ञ 
मीटा उलाहना देते हए कहा : '" यहं तेरा ही दोष हे । 
तूने आति ही यहि मन्षे निकाला ! तुज्ञे मृक्षसे ई्प्या होती 
च ~ रा 31 हाथ उठानेकी शित न होने 
पर भी उन्दने एक मीठी चपत समुञ्े लगाई । 


मोटीबाने मेरा पक्ष ठेते हुए कहा : “ यह्‌ छोकरी तो 


अच्छे मुहृतंसे आई है । यह्‌ आज आई ओर आज ही आप 
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जेकसे बाहर निकल रही हँ । बाहर जाकर अप ज्यादा 
काम कर संगी । अपने शरीरकी भी आप ज्यादा सेवा -- 
संभार कर सकेगी 1 

लेकिन अभ्माजानको कोई खुशी नहीं थी । उन्होने 
निराापूणं स्वरे कहा : “ नही, नही, बापू जेलमें हें, सारे 
साथी पिजरेमें वंद हं । मुञ्चे वीमारीके कारण छोडा जा रहा 
है । इसमें बहादुरी कहां दै ? इसमे तो उल्टी मेरी वदनामी 
है 1“ अंतिम वाक्य बोलकर उन्होने वापूजीको प्रणाम किया 
ओर सव साथियोसे बिदा मांगी । वापूने उनका कान उमेठ 
कर॒ कहा: “देखो, वाहूर जाकर तबीयत जल्दी सुधार 
लेना । अगर नहीं सुधारी तो तुम्हारी खेर नहीं ! '" 

२३ मार्च १९४३ को अम्माजानसे मेरा प्रथम मिलन 
हुआ । उस दिन मुञ्जे उनकी थोडी-सी सेवा करनेका जो 
सौभाग्य मिला, वह॒ मेरे किए चिरस्मरणीय वन गया दै । 

२२ फरवरी १९४४ के दित -- महाशिवरात्रिके पवित्र 
दिन -- पूज्य वाका स्वगवास हो गया । इससे अम्माजानको 
गहरा आधात रगा 1 उन्होने वाको भव्य अंजलि देते हुए कहा : 

“ कस्तूरवा भारतीय स्त्रीत्वकी जीवंत प्रतीकं थीं । 
बाहरसे बेर दिखते हृए भी वे एकं बहादुर नारी थीं । 
ईश्वर ` उनकी आत्माको चिरशांति दे! जिन महापुरुषके 
परति उनका अनुराग था, उनकी सेवा करते हुए तथा अनुपम 
द्धा, भवित ओर धेस उनका अनुसरण करते हुए उनके 
कए निरन्तर त्याग करनेका जो कठिन माम कस्तुरबाने 
अपनाया था, उसं पर चरते हुए एक क्षणके किए भी 
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उनके चरण कभी उगमगाये नहीं । हम इस ॒बातसे सान्त्वना 
ग्रहण कर कि कस्तुरबाने अमरत्व प्राप्त किया है । भारतके 
इतिहासमें तथा वौरांगनाओंको परम्परामें उन्हुं अपना अधिकार- 
पूणं स्थान प्राप्त हुआ है ।*' 


कस्तूरवाके स्वर्गैवासके बाद वापूजी पर मकेरियाका 
हमला हु । सरकार घबराई । वह नहीं चाहती थी क्रि 
महादेवभाई ओर कस्तुरवाके अवसानके वाद यह तीसरी 
मृत्यु आगाखान महरम हो । इसलिए ९ मई १९४४ को 
सरकारने वापुके साथ हम सबको जेलसे मुक्त कर दिया । 
वापूकी तवीयत बहुत खराब थी । इसछ्िए वे लगभग दो 
माह श्री शांतिकूमार मोरारजीके जुहृवाले वंगलेमे रहे । 
इस वार अम्माजान वापूसे पहले वहां जा पहुंची धीं । वापू 
मोटरसे उतरे कि अम्माजानने उन्हें आलिगनमें बांध ख्या । 
मैने उनके चरणों प्रणाम किया । 

मुञ्से उन्होने कहा : ““ कयो बेटी, आखिर वा तो हम 
सवको छोडकर चली गई? तू शांतिसे मेरे पास आना ओर 
वाकी सव वाते मुञ्ञे बताना । "' इतना कते कहते उनका 
गला भर आया । 


वापूकी तबीयतकी जांच करनेके बाद सब डोँक्टरोने 
मिलकर यह्‌ तय किया किं बापूको पूरा आराम करना चाहिये । 
उन्हं किसी भौ तरहका श्रम नहीं करता चाहिये ओर उनके 
निवासः-स्थान पर एसा कडा पहरा होना चाहिये कि जनता 
भौ बापूको परेशान न करे । 


श्रय विराट्‌ दशन 


वम्बई जसा शहर ठहरा, इसक्िए मुलाकातियोकी भीड 
र्गी रहती थी । इस भीडको साम, दाम, दंड ओर भेदसे 
रोक सके एसे क्रिसी पह्रेदारकी जरूरत थी । उस अवसर पर 
सवकीो नजर अम्माजान पर टिक गर्द | अम्माजानने यह्‌ 
कठिन जिम्मेदारी बड़ी प्रसन्नतासे अपने सिर टी । उन्होने 
अपने रहुनेके क्एि एक कुटिया वंगलेके दरवाजेके पास ही 
वनवा ली । बापूके सामने ओर मेरे सामने आंखें दिखाकर 
अपनी लक्षणिक भाषमें वे बोलीं: “अव मै इस लडकी 
या सुशीरकी ही अम्माजान नहीं हु, आपको भी हूं -- 
ध्यान रखना । जरा भी गड़बड़ की तो शामत आई समञ्च 
लेना! 

यह्‌ सुनकर सब छोग जोरसे हंस पडे । 

अपनी यह जिम्मेदारी अम्माजानने इस हद तक अदा 
की करि खुद तो वापूके पास अनिको रक्ती ही थी, लेकिन 
अपनी पुत्री पद्मजा नायडको भी नहीं अने देती थीं । वे 
करुटियामें हौ सतत वैटी रहती थीं । समय समय पर आकर 
हमसे वापूके समाचार पूछ ख्या करती थीं । वापुके आरा- 
ममं वाधा न पड़े इस खयाल्से वे कामके बिना बापकी 
कुटियामे आती ही नहीं थीं । वापूके पासवे ही मुलाकाती 
जा सकते थे, जो अम्माजानकी चिद प्राप्त कर सकते भे । 
राते वापुको सुला देनके वाद मुञञे अम्माजानके पास जाकर 
वापूके स्वास्थ्यकी रिपोटं उन्दः देनी होती थी । मै जब 
उनके पास जाती तव वे कोई न कोई चीज मुञ्चे खिलाये 
विना नहीं रहती थीं । इसक्िए इतनी जगह पेटमे रखकर 


हिन्दकौ बुलबुल १२ष्‌ 


ही मः उनके पास जाती थी । उन खुश रखनेके किए मुन्ञे 
उनको दी हुई चीज खानी ही पड़ती थी । दूसरोको खिलानेमें 
उन्दं बड़ा आनंद आता था । मेँ आनाकानी करती तो वे 
नाराज हो जाती थीं । खानैम रोज कोई नई चीज जरूर 
रहती । मँ उनसे कहती : ““ आपके पास आकर मेँ कुछ 
खाऊं ओर वापूजी नाराज हों तो?" अम्माजान कहती : 
“वह वृहा अगर नाराज हो तो तुम कहना कि अम्माजान 
इजाजत न दं तव तक आप कोई भी श्रम न करं । इस- 
लिए मुज्ञ पर्‌ नाराज होना हो तो आप अम्माजानकी इजाजत 
लेकर ही नाराज हो सकते हे ! " 

इसी अरसेमे मेरे परिवारके रोगोनि मुञ्ञे वापूजीके 
दशेनोके लिए परेलान कर दिया । वे सव मृक्षसे एेसी आदा 
रखते थे कि मेँ रात-दिन वापूके पास रहती हं, इसलिए 
मुजञे किसी भी समय उन्हुं वापूके दर्शनका मौका देना 
चाहिये । मँ उन्दँ समज्ञाती कि डंक्टरोने वाघूकरो पूरा आराम 
लेनेकी सलाह दी है । इसलिए अम्माजानने एेसा कड़ा नियमं 
बना दिया है कि उनकी इजाजतके विना कोई बापूसे मिल 
ही नहीं सकता । परन्तु वे सव मानते थेकरिमैही उन्हे 
वापूके पास नहीं आने देती । उनके इस वासके मारे एक 
दिनि तो मेँ अम्माजानके सामने रो पड़ी । मेने सारी बात 
उनसे कही । अम्माजान बोलीं : “ इसमे रोनेकी क्या वात 
है? जाकर उनसे कह दे कि आप लोग अगर रास, गरबा, 
भजन, संगीत वगैराका कोई मनोरंजन-कार्यक्रम लेकर आयं 
तो आपको वापूके पास जानेकी इजाजत मिरु जायगी । "" 
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(वादको शारीरिक ओर मानसिक दोनों दृष्टियोसे आराम 
मिले, इस खयालसे दोपहरमे उनके मनपसंद भजनो या 
संमीतका अथवा क्रिसी कलाके कलाकारोका छोटासा कार्यक्रम 
रखा जाता था ।) 

अम्माजानने इस तरह जो माग निकाला उससे मुञञ 
बड़ी खुरी हुई । मेरे कुटुम्बीजनोने भी इस सु्षावका स्वागत 
किया । उनकी मंडलीने बापूके सामने सुन्दर गरबा-नुत्य किया 
ओर भजन गाये । अम्माजान भी उस कार्यक्रमे उपस्थित 
रहीं । कार्यक्रमके अंतमे उन्होने मेरी पीठ थपथपाकर पूछा : 
“कयो, अब तो खुश हुई न? ओर मुञ्चे अपने पास 
खीचकर उन लोगोसे कहा: “देखो, बापू खुश हुए, तुम 
सवने वापूके दशेन क्ये ओौर कोई परेशान नहीं हुआ -- 
इसका सारा यश॒ ईस रोनी सूरतवाटी ठ्डकीको है ! "" 

अम्माजानकी बात सुनकर सव कोई विलखिला उठे । 

१९४६ मे भारतके अनेक भागोंमें सांप्रदायिक आग भडक 
उटी । बापू नोजआखारी गये । अपने साथियोको अलग अलग 
गावोमें वेठाकर उन्होने अकेले ही (करूगा या मरूगा ' का मत्र 
जपते जपते हिन्दु-मुस्लिम एकता सिद्ध करनेके किए कठोर 
तपस्या आरंभ की। उस समय बापूकी उस तपस्याका विराद्‌ 
ददन करनैका परम सौभाग्य मुजञे प्राप्त हज । वापने अपने 
उस यज्ञमे यत्किचित्‌ सेवा करनेकी अनुमति मुज्ञे भी दी । 
यह समाचार सुनकर अम्माजान बहुत प्रसन्न हुई । उन्होने 
वापूको छिखा : ^“ अव मेहरबानी करके इस .लुडकीको अपनी 
सेवामें रहने देना । यह र्डकी मृज्ञे बडी तेजस्वी मालूम 
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होती है; क्योकि इतने सारे साथियोमें से किसीको आपकी सेवा 
करनेका मौका नहीं मिक्ता, लेकिन यह्‌ लड़की आपके जीवनके 
परिवतनके ठीक अवसर पर ही आपके पास आ पहुंची है। 
मेरी ओरसे मनुको यह सूचना कर॒ दीजिये कि ^अव वृढा 
कोई गडबड करे, तो मुञ्चसे शिकायत करे । आपके खान- 
पान ओर आरामके बारेमे वह पूरी सावधानी रणे । मून्ञे 
पत्र लिखती रहै ओर सब बातोको डायरीमें लिखि ले | "" 

अम्माजान बापूकौी कितनी चिन्ता रखती थीं, यह्‌ इस 
पत्रसे समञ्मे आता है । नोआखारीके बाद विहारमें सांप्रदायिक 
आग भडक उठी । वापूको नोआखाीसे विहार जाना पड़ा । उसी 
समय भारतमें नये वाइसराय कड : माउन्टवेटन आये । पंडित 
नेहरू तथा देशके अन्य नेताओने उन्हीं दिनों आजाद भारते 
समस्त एरियाके प्रमुख राष्टरोके प्रतिनिधियोकी एक परिषद्का 
आयोजन दिल्लीमें किथा, जिसमें एशियाके उत्थान ओर प्रगतिके 
प्ररनोकी चर्चा होनेवाी थी ।+इस कारण वापूको विहारसे 
दिल्टीकी यात्रा करनी पड़ी । 

अम्माजानकी तबीयत कमजोर थी, फिर भी वे रोज 
बापूसे मिलने आती थीं । एक दिन वापूके सामने मुद्चसे कहने 
लगीं: “मेँ नीचे नहीं बेटुंगी, मेरे ठ्एिकुरसी ले आ। नीचे 
वेठना महात्माओंका काम है, हमारा नहीं । ओर एसे महा- 
त्माओके साथ तो नीचे वेठनेमे भी खतरा है, क्योकिये हमें 
भी महात्मा, बाबा या साधु बना डले! '' 

बात यह्‌ थी कि अम्माजानको गव्यिाकी बीमारी थी। 
इसलिए वे जमीन पर वेठ नहीं सकती थीं । इस बातको 
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लेकर वे एसा मजाक कर लिया करती थीं। रोज पांच-दसष 
मिनट तकं एसा विनोद करके वे वापूजीको खूब हंसाती थीं 
ओर उन्हं तरोताजा बनाकर चली जाती थीं । 

उपर्युक्त एशियन कान्फरेन्समे जानेकी वापुकी वहत 
इच्छा नहीं थी । परन्तु अम्माजानने उनसे कहा: “ वापू, 
जरा चलकर देखिये तो सही कि आपके जवाहूरने कितनी 
मेहनत करके एश्ियाके सव नेताओंका प्रेम संपादन किया ह 
जवाहरको यह सिद्धि देखनेके लिए भी आपको कान्फरेन्समें 
आना चाहिये । '” यह्‌ कुछ एसे स्वरमें अम्माजानने कहा, 
मानो वे किसी वालकको वहां ठे जानिके लिए रुलचा 
रही हों । 

वापूजी रातके समय इस कान्परेन्समे गये । लाखों 
मनुष्योको भीडके वीच जव अर्धनग्न फकीर - बापू एक कुरसी 
पर बैठे, तो ताल्योकी गड़्गड़ाहटसे वातावरण गंज उठा । 
इतनेमे विनोदी अम्माजान उठ कर आदं ओर उन्होने एक 
न्दर सजी हुई गुड़िया वापुको भेट की । सारी सभा खिलखिला 
पड़ी । वध्र कुछ समन्ञ नहीं पाये । मन्ञे भी लगा कि 
अम्माजानको यह कया सूञ्ञा होगा ? इसी बीच अम्माजानने 
खूब गंभीर चेहरा बनाकर कहा : “अप सवको यह्‌ मजाक 
र्गता है, क्योकि भेरी साल ही एसी है। पर्त भारतकी 
स्वियोको पृतलीकी एसी जड़ स्थितिमे से बाहर निकालनेवाला 
को टो, तो वे इस देशके पिता महात्मा गाधी ह। ओर 
अभी तो एसी वेशुमार सजी-धजी पुतल्यां अंधेरे पड़ी हई 
हं । इसीलिए मेने यह्‌ पुतली गाधीजीको भेट की है 1" 
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विनोदके साथ सिद्धान्तका प्रभावकारी दशन करानेकी 
अनोखी कला अम्माजानमें थी । 

वहत वार अम्माजानका विनोदी स्वभाव वापूके किए 
दवाका काम करता था । एक बार भारतके विभाजनसे 
अत्यन्त दुःखी ओर परेशान वने हुए कछ पुरूष ओर स्त्रियां 
भंगी कांलोनीमे बापुसे मिलने आये। उनकी करुण कहानी 
एसी थी, जिसे सुनकर पत्थरका दिल रखनेवाला आदमी 
मी पसीज उठे। उनकी बातें सुनकर वापूजीका चेहरा 
बहुत गंभीर हो गया । हमे भय लगा करं वाप कहीं उपवासका 
नि्णेय न कर वेढे! उन्होने निराधित भाई-वहनोको जो जवाव 
दिया उसके अंतिम शव्द ये थे: "उसके पहले मेँ ही इस 
दुनियासे चला जाऊंगा } ." 

उसी क्षण अम्माजान दरवाजेका परदा उठा कर अंदर 
आईं । वे दिल्छीकी मर्द महीनेक्री गरमीसे परिचित थीं । 
राजधानीकी राजनीतिक गरमीसे भी वे अच्छी तरह परिचित 
थीं । इसलिए उन्हें वापूकी चखिन्नतापूणं कुटियाकी गरमीको 
पहचाननेमे एक क्षणकी भी देर तहीं लगी । 

उस समय वाप शहद मिला गरम पानी पी रहै थे। 

अन्दर आते ही वातावरणको हल्का वनानेकी दष्टिसे अम्मा- 

जानने कहा : “ इस गरमीमें आप एसा भाप निकलता गरम 
पानी क्यों पी रहै हैँ? इसके बजाय मे आपको बहिया ठंडा 
शरबत बना देती हं, ताकि मुञ्चे भी पीनेको मिले!" 

बापूने उत्तर दिया: ““ ठेकिन शरबतकी ठंडक कु 
क्षणकी ही होती है । इसके सिवा, कोई ठंडा पेय पीनेके वाद 


वकि 2 
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लेकर वे एसा मजाक कर लिया करती थीं। रोज पांच-दस 
मिनट तक एसा विनोद करके वे वापूजीको खूब हंसाती थीं 
ओर उन्हे तरोताजा वनाकर ची जाती थीं । 

उपयुक्त एशियन कान्फरेन्समें जानेकी वापूकी वहुत 
इच्छा नहीं थी । परन्तु अम्माजानने उनसे कहा: “ वाप, 
जरा चरुकर देखिये तो सही क्रि आपके जवाह्रने कितनी 
मेहनत करके एशियाके सब नेताओंका प्रेम संपादन किया है ! 
जवाहरकी यह सिद्धि देखनेके किए भी आपको कान्फरेन्समें 
आना चाहिये । ” यह्‌ कुछ एसे स्वरमे अम्माजानने कहा, 
मानो वे किसी बालकको वहां ले जानेके लिए रुलचा 
रही हों। 

वापूजी रातके समय इस कान्फरेन्समे गये । लाखों 
मनुष्योको भीड्के वीच जव अर्धनग्न फकीर -- वापर एक कुरसी 
पर बेठे, तो ताल्योकी गड़गडाहटसे वातावरण गंज उठा । 
इतनेमें विनोदी अम्माजान उठ कर आङ ओर उन्होने एक 
सुन्दर सजी हुई गुडिया वापूको भेट की । सारी सभा खिलखिला 
पड़ी । वाप कुछ समञ्च नहीं पाये । मृज्ञे भी लगा कि 
अम्माजानको यह क्या सूज्ञा होगा ? इसी वीच अम्माजानने 
खूब गंभीर चेहरा बनाकर कहा : “आप्‌ सवक यह मजाक 
र्गता दै, मयोकि भेरी सास ही एसी है! परन्तु भारतकी 
स्वियोको पुतलीकी एसी जड स्थितिमे से बाहर निकालनेवाटा 
कोद हो, तो वे इस देकके पिता महात्मा गांधी है । ओर 
अभी तो एसी वेशुमार सजी-घजी पुतलियां अंधेरेमे पड़ी 


= ^ मेने ॥ हई 
हं । इसीक्िए मेने यह्‌ पुतली गांधीजीको भट की है । 


न्य ~ छक - नकु कक 
णकाक 
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विनोदके साथ सिद्धान्तका प्रभावकारी दर्शन करानेकी 
अनोखी कला अम्माजानमें थी । 

बहुत वार अम्माजानका विनोदी स्वभाव वापूके लिए 
दवाका काम करता था । एक वार भारतके विभाजनसे 
अत्यन्त दुःखी ओौर परेशान वने हुए कुछ पुरुष ओर स्त्रियां 
भंगी कोँलोनीमें बापूसे मिलने आये। उनकी करुण कहानी 
एसी थी, जिसे सुनकर पत्थरका दिल रखनेवाला आदमी 
भी पसरीज उठे। उनकी बातें सुनकर बापुजीका चेहरा 
बहुत गंभीर हो गया । हमे भय लगा कि वापर कहीं उपवासक 
निर्णय न कर वेढे! उन्होने निराधित भाई-वहनोको जो जवाव 
दिया उसके अंतिम शब्द ये थे: “उसके पहले मेही इस 
दुनियासे चला जाऊंगा । ”" 

उसी क्षण अम्माजान दरवाजेका परदा उठा कर अंदर 
आई । वे दिल्लीकी मई महीनेकी गरमीसे परिचित थीं । 
राजधानीकी राजनीतिक गरमीसे भी वे अच्छी तरह परिचित 
थीं । इसलिए उन्दं वापुकी खिन्नतापुणं कुटियाकी गरमीको 
पहचाननेमें एक क्षणकी भी देर तीं लगी । 

उस समय बापू शहद मिला गरम पानी पी रहै थे। 
अन्दर आते ही वातावरणको हलका वनानेकी दुष्टिसे अम्मा- 
जानने कहा : “ इस गरमीमे आप एसा भाप निकलता गरम 
पानी क्यों पी रहे हैँ? इसके बजाय मै आपको बिया ठंडा 
शरवत बना देती हूं, ताकि मुज्ञे भी पीनेको मिले! "' 

बापूने उत्तर दिया: ““ लेकिन शरबतकी ठंडक कुछ 
क्षणकी ही होती है । इसके सिवा, कोई ठंडा पेय पीनेके वाद 


वि.-९ 
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उल्टी गरमी बढ़ जाती है 1 एसा क्षणिक ठंडक देनेवाला 
पेय कौन पिये ? * क्षणभंगुर ' वस्तुओंका सारा मोह हमें छोड 
देना चाहिये । "” 

अम्माजानने वापुकी इस बातको एक दम काट दिया । 
उन्हं उर लगा कि बाप कहं किसी गंभीर “फिलासफ "कौ 
बात पर न चद्‌ जायं । 

बापू बोले: “लो, मेँ तुम्हारे लिए शहदवाला गरम 
पानी मंगवा दू । आज जरा चख कर तो देखो । " 

अम्माजान : ““ यह सब मेने वृको सौप दिया है! 
मै एेसा पानी नहीं पिञंगी । हां, खाखरे हों तो मेँ जरूर 
खा सगी |" 

बापूके खाखरे सबको बहुत भते थे । 

वापूने अम्माजानको प्रेमसे दो-तीन खाखरे खनके लिए 
दिये । अम्माजानने स्वाद ले लेकर खाये । 

बापूने दुबारा आग्रह किथा : ^“अरे, गरम पानी ओर 
शहदका यह्‌ पेय चखो तो सही । 

उन्होने एक कप गरम पानी मंगवाया । उसमें नीवूकका 
रस निचोडा । अम्माजान स्वाद लेकर पीने लगीं: “ ओहो, 
यह तो बडा स्वादिष्ट रुगता है ! '" 

इतनेमें पंडित जवाहरलारजी आ गये । उनसे भी वही 
बात कहकर अम्माजानने उनके लिए एक गिलास गरम पानी 
मंगवाया । 

बापू बोठे : ““ देखो, मेरा शरवत इस तरह मुपत नहीं 
पिलाया जा सकता । तुम शारबतकी बोतलोके पांच पांच 
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रुपये देते होगे । पटले तो मेरे इस शरवतकी तुमने कोई 
कीमत ही नहीं की । इसलिए अब इसकी फीस लगेगी ! '' 

वापूने अपना बनियापन दिखाया । लेकिन अम्माजान 
कोई उनसे कम नहीं थीं । तुरन्त बोीं : “ परन्तु मेँ पैसा 
लिये विना आपके गरम पानी ओर शहदका प्रचार करती 
हं ओर हमारे प्रधानमंत्री जेसौको भी उत्साहसे पिलाती हूं । 
इसकी कोद कीमत ही नहीं ? '" 

अम्माजानने पंडितजीके किए अपना सदाका “ जवाहर " 
शाब्द कामम न लेकर ` प्रधानमंत्री" शब्दका प्रयोग किया, 
इससे सबको बडा मजा आया ओर गमगीन बना हु 
वातावरण खूब हल्का हौ गया । 

मई, जून ओर जुलाईकी सख्त गरमीमे वापूकी खुराक 
बहुत घट जाने पर भी उनका वजन बढा । इसका कारण 
सबने यह माना कि बापूकी ‹ किडनी" (गुर्द) काम नहीं 
करती होगी ओर इसलिए उनके पेटमें पानी भरा रहता होगा । 

वापूजीका वजन लिया गया । उसी समय अम्माजान 
आ गईं । उन्हं पतातोथा ही कि बापूकी तबीयत थोड़ी 
खराब है । लेकिन चिन्ताको ओर न बढानेका उनका स्वभाव 
यहां भी च्चलक उठा । उन्होने बापूके वजनके वारेमें मुञ्षसे 
पूछा । मैने कहा : ““ बापूका वजन गलत ठंगसे बढ़ रहा है, 
यह्‌ ठीक नहीं है । ” अम्माजान यह्‌ बात जानती थीं । फिर 
भी उन्होने मृन्ञे डांट दिया: “गलत किसलिए ? बापूके 
वजनकी ( उनके मागंददौनकी, उनके सिदधान्तोको मूतरूप 
देनेकी ) इसी समय जरूरत है । 
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बापु बोले: "“ लेकिन जिस तरह मेरा वजनमें बढ़ना 
गलत है उसी तरह यहां दिल्छीमें मेरा वेठना भी गर्त है । 
मेरा स्थान तो नोआखारी या बिहारमें ही दै ।" 

अम्माजान : ““ वृद लोग हमारी देखरेखमें रहे, यही 
अच्छा है!" 

सव लोग जोरसे हंस पडे । 

इतनेमें मृदुलाबहन आ गं । बापूकी कारमीर-यात्राका 
सारा कार्यक्रम तैयार करनेकी जिम्मेदारी पंडितजीने उन्हे 
सौपी थी । अव दिल्लोमें बरसात पडनेसे ठंडक होने लगी 
थी । इसक्ए अम्माजानने वापूसे कहा : ““ बृढा हो जानेके 
बाद आदमीका दिमाग भी क्या घूम जाता होगा? 

वापने उत्तर दिया : ““ तुम्हीं अपने अनुभवसे कहो न ? 

अम्माजान : ““ देखिये, यहां दिल्लीमें अब थोड़ी ठंडक 
होने क्गी है तव आप कादमीर जानेको राजी हो गये हं! 
आपका दिमाग उल्टा नहीं तो ओर क्या है? 

में वीचमें बोर उठी: “ लेकिन अम्माजान, हम मोद 
बनियोकी कुलदेवी उरटी है ! ” 

अम्माजान बोरीं : “ तो.अब पतेकी बात समज्मे आई । 

बापू ओर अम्माजानके बीच जो विनोदपूणं संभाषण 
होते थे, उन्हं मे कहां तक गिनाॐं ? उनका कोई अंत ही नहीं है । 

एेसी हम सबकी अम्माजानने जब ३० जनवरी १९४८ 
कै दिन हुए बापूके बछिदानकी बात सुनी, तो उनका हृदय 
इस गहरे आघातको वरदाइत नहीं कर पाया । उनकी तबी- 
यत पर इसका बहुत बुरा असर हुआ । रगभग उसी समयसे 
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वे शय्यावश हो गईं । जिन अम्माजानने अग्रेजोके भयंकर 
शस्त्रोका सामना करके वहादूरीसे अनेक लडाइयां ठ्डीं, वे 
राष्टृपिता गांधीजीके एकाएक उठ जानेसे विलकरुल निरा 
हो ग्ट 1 उनका तन ओर मन टूट गया । उनके मुंहसे 
हर कभी यहं उद्गार निकल पड़ता था: “ बापूके विना हम 
अनाथ बन गये हे! '* परन्तु जिन्होने सरवैस्वका त्याग करके 
अपना संपूर्णं जीवन ओौर सारा परिवार बापूके चरणों पर 
धर ॒दिया था, उनके जीवनकी कृतार्थतामें मानो कुछ कमी रह 
गई धी । इसलिए बापूके जानेके एक ही वषे बाद २ फरवरी 
१९४९ को अम्माजानने भी यह्‌ दुनिया छोड दी । अम्माजान 
वापूसे वंचित हो गई थीं । हम वाप ओर अम्माजान दोनोसे 
वंचित हो गये ! 

हमारे समाजमें एक मान्यता है । श्राद्ध-पक्षमे काकवलि 
डाली जाय, तो हमारे पितर तृप्त होते हं । लेकिन हमारे 
ये पितर एसे नहीं है, जो सालमें एक बार याद करनेसे 
तृप्त हो जायं । इनके बताये हृए माभ पर हम प्रतिदिन ओर 
प्रतिक्षण चले, तो ही ये पितर तृप्त होगे । 

श्रीमती सरोजिनी नायड़ने अपने जीवन-कालमें हमारे 
महान देशको ओर उसके स्त्री-समाजको तेजस्वी शक्तियां 
भ्रदान की हैँ । अपने पीछे जो कायै वे अधूरे छोड़ गई हं 
उन्हे पूरा करनेकरी प्रेरणा ओर शविति ईङ्वर हमे दे! 


९ 
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माच॑ १९४७ मे लोड वेवेर भारतुके वाइसरोँय-पदसे 
निवृत्त हुए ओर उनके स्थान पर लंड माउन्टवेटन नये 
वाइसराँय नियुक्त हुए । माउन्टवेटन दंपती इंग्लण्डके शाही 
परिवारके सदस्य थे । 

उसी अरसेमे भारतकी राजधानीमें एशियाके विभिन्न 
देशोके नेताओंकी एक परिषद्‌ हो रहौ थी । बापू उस समय 
बिहारम थे। वे नोआखारी ओर विहारमें भङ्की हूर 
साम्प्रदायिक आगको वुज्ञानेके प्रयलमें जी-जानसे ल्गे थे । 
सारे एशियाके नेता दिल्कीमे एकत्र हों उस समय वाप वहां 
उपस्थित न रहं -- उन नेताओंको बाप जंसे महापुरुषके 
दशन न हों, यह कैसे चरु सकता था ? बापूकी अनुपस्थिति 
सबको खटकने गी 1 केकिन वे किसीकी वात सुननेको तैयार 
नहीं थे। वे मानते थे कि ““ मेरे इस हाडचामके शरोरको 
देखनेसे किसीको क्या काभ होगा ? '” परन्तु मुद्रीभर हड्योवाले 
जिस मानवके चरणोमें अंग्रेनोका पगुबल सुक गया, जिसने 
डेढ सौ वषैकी गुलामीकी जंजीरको विरोधी पक्षके खूनकी 
एक बंद भी गिराये बिना तोड़ डाला, उस महामानवके 
दरौनोसे वंचित कंसे रहा जा सकता था? आखिर लंड 
माउन्टवेटनने हिम्मत करके बापूसे विमानमें दिल्ली आनेकी 
विनती की । 
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वापूने सोचा : “ जव तक भारतके सामान्य रोगोको 
विमानसे यात्रा करनेकी सुविधा न मिके तब तक मेँ विमानमें 
यात्रा कंसे कर सकता हूं ? '" उन्दने विमानमें यात्रा करनेसे 
इनकार कर दिया । स्परियर टनके किए भी ना कहु दिया । 
उन्होने वाइसरोयको किला कि मे सामान्य मुसाफिरकी तरह 
दिल्ली आना पसंद कंरूगा । 


इस तरह बापूने वाइसरंयकी विनती तो स्वीकार की, 
परन्तु एक सामान्य मुसाफिरी तरह तीसरे दरजेके डिव्वेमं 
ही दिल्ली पहुचे । दूसरे ही दिन बापूको लों माउन्टबेटनके 
यहां जानेका प्राथमिक निमंत्रण प्राप्त हुमा । पहली मुलाकातमें 
दोनोनि एक-दूसरेका परिचय प्रप्त किया । वाइसरांयने वापूकी 
" आत्मकथा ` वगैरा साहित्यकी मांग की । मुलाकातके दूसरे 
दिन माउन्टबेटन दंपतीने वापूको अपने यहां भोजनका विधि- 
वत्‌ निमंत्रण दिया 1 किन्तु बापू कुछ विशेष चीजें ही 
भोजने ठेते थे, इसलिए निमंत्रणके लिए दोनोका आभार 
मानकर बापूने अपनी असमथैता प्रकट की । लेकिन जब 
वापूने देखा कि माउन्टबेटन दंपती उनके लायक भोजन बनवा 
कर उह प्रेमपूर्वेक खानेका निमंत्रण देना चाहते है, तो 
उन्होने बीचका रास्ता निकाला । उन्होने संदेश भिजवाया 
कि यदि वाइसरय महोदयको कोई एतराज न हो, तो मनु 
मेरा भोजन तैयार करके वाइसरांय भवनमें लायेगी । मेँ 
उनके साथ ही यह भोजन करूगा भौर भारतके भविष्यके विषयमे 
उनके साथ चर्चा भी करूगा 1 वाइसरांयने बापूका यहं प्रस्ताव 
मान क्या । इसके लिए १ अप्रैल १९४७, का दिनि तय 
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किया गया था । बापूने इस सम्बन्धमें सृञ्ञे सारी सूचनाये 
दीं । १ भप्रैखको सुबह नौ बजे बापु वाइसरांयसे मिलने 
गये। में दस बजे भाईसाहव ब्रजकिशनजी चांदीवालाके साथ 
वापा भोजन लेक्रर॒वाइसरांय भवनम गई । भोजनमें 
बगैर नमकका उबाला हुआ साग था, दो खाखरोका भूसा 
था तथा छह ओंस बकरीका दूध था । 


हमारी मोटर पोर्चमे खडी हुई कि चपरासीने वाईइस- 
रोके मंत्रीको हमारे आनेकी खबर दी । वे हमें बैठनेके एक 
खंडमें ठे गये । वहसे एकके बाद दुसरा आलोशान कमरा 
पार करते हुए हम मैदानमे पहुंचे । वहां बगीचेके सोनमें 
बेतकी हरी कुरसियों पर बैठकर माउन्धवेटन साहब ओर 
बापूजी बातें कर रहे थे । बादली धूप फंली हुई थी । हवा 
मंद गतिसे बह रही थी । सामने हरी घास एेसी सुन्दर ल्ग 
रही थी, मानो हरा गालीचा बिठा दिया गया हो । बगीचेके 
आकषेकं फुरु अपनी मीठी सुगंधसे सारे वातावरणको सुगंधित 
बना रहै थे। एक पेड़ पर कोयल कूकर रही थी । दूसरे अनेक 
रंग-विरंगे पक्षी अपने मधुर कलरवसे देशके भावी प्रदनोकी 
चर्चा कर रहे दो नेताओके शुम प्रयल्में मानो शुभ शकुनके 
स्वर पूर रहै थे । सारा वातावरण मांगल्यका सूचक था । 


इस तरफका बगीचा रंग-विरंगे मोहक फूलोसे खिला- 
खिला लगता था । मालीने अपनी अनोखी कलाका दशन 
करानिकै छिए काट कर मेंहदके मोर, मोरनी ओर दुसरे अनेक 
सुंदर पक्षौ बनाये थे । बीच-बीचमें फव्वारे उड़ रहै थे । 


५ 


| 
| 
| 
। 
| 





बापु ओर वाइसरोय १३७. 


महर्के भीतर सजे हुए सोफा-सेटों, कुरसियों, बिजरीके 
पलों वगैराको छोडकर दोनों राजपुरुष कुदरतकी गोदमें बेठे 
थे । सूर्यदेव कभी बादलोसे बाहर निकल कर अपनी किरणे 
लन पर फला देते, तो कभी बादलोमें छप जाते थे । सारा 
दृदय अनुपम था ओर देशक स्वतंवरताकी शुभ सूचना देने- 
वाला था । आजके शुभ दिन भारता इतिहास नया मोड़ 
ले रहा था) 

हम दोनोके पटुंचते ही लंड माउन्टबेटन खड़ हो गये । 
भाई साहवसे ओर मुञ्षसे उन्ोने हाथ मिसाया । इसके बाद 
बापूने उन्हुं मेरा परिचय दिया । 

माउन्टबेटन बोके : “ नोजआखालोमें ओौर अन्यत्र गांधी- 
जके साथ तुम्हारे अनेक चित्र अलबारोमें देकर मेरी पृत्री 
कहती धी करि यह्‌ लडकी कितनी खुशानसीब दै! तुम्हारी 
प्राना सुननेके किए भे अपनी पत्रीको भेजनेवाला हूं 1 "" 

वापूजीने वाइसरायसे पूछा : “आपको आपत्ति न हो 
तो मै भोजन कर लं । तव तक मनु बगीचेमें धूमेगी ओर 
भोजन पूरा होने पर खारी बरतन ले जायगी । '' 


माउन्टबेटन साहबने मेरे सामने देखकर कहा : “जरूर । 
मुञ्षे क्या आपत्ति हो सकती है ? यह सब तो अब आपका 
ही है। भे तो केवर इसका दृस्टी हृं । हम यह सब आपके 
हाथमे सौपनेके लिए ही यहां आये हे ! ” 

कितने सूचक उद्गार थे ! मे तो इन्द सुनकर आनन्द 
विभोर्‌ हो गई । 
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इतनेमे वाइसरथके कए चाय ओर विस्किट आये । 
वे चाय पीते रहे । बापूजी भोजन करते रहै । वाइसरांयके 
ए० डी० सीने एक फोटो खीचा । बापूजीने कहा : “ आप 
देखना चाहं तो देल ठे कि इस लड़कीके पास कोई हथियार 
हँ या नहीं!" 
वाइसरोय बोले : “ मुञ्चे पूरा विद्वास दै कि आपकी 
सेविकके पास एसा कुछ हो ही नहीं सकता ।'” मुक 
बापूजीका यह कथन सत्य र्गा कि माउन्टबेटन अत्यन्त 
शिष्ट, संस्कारी ओर सरल हँ । 
भारतकी आजादीके सम्बन्धे बापूजी तथा अंग्रेज 
राजनीतिज्ञोको अनेक बैठक ओर चचयिं हुई होगी । परन्तु 
१ अप्रेक १९४७ का दिन तो भारतके इतिहासमे स्वर्णाक्षरोमें 
अक्रित हो गया है! 
एसा ही अनोखा दद्य भंगी कोलोनीमें उस समय 
देखनेमें आता जब वाइसरँयकी पत्ती लेडी माउन्टबेटन ओर 
उनकी पुत्री अत्यन्त सरल भावसे बापूजीसे मिलने आती थीं । 
, वाइसरांय भवनम लेडी माउन्टबेटनने बहुत॒बारीकीसे 
: बापुजीके भोजनका निरीक्षण क्रिया था । सूक्ष्म दृष्टि ओर 
गहरा निरीक्षण अंग्रेज प्रजाका एकं जन्मजात गुण कहा 
जायगा । ठेडो माउन्टबेदनका फोन आया कि गांधीजीका 
भोजन देखनेके बाद उनका निवास-स्थान देखनेकी भी मेरी 
इच्छा है । दित्लीकी सख्त गरमीमे भंगी कांखोनीके इस 
छोटेसे सदे श्लोपड़मे उन्हे देखने जसा क्या लगा होगा ? मेँ 
उसमे वाधरके साथ काफी रही थी, लेकिन मुज्ञे कभी भी 
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डस श्चोपडेका इतना महत्व नहीं र्गा । किन्तु जव जडी 
माउन्टबेटनका फोन आया तव मृञ्े भौ उस ज्चोपड़ेका महत्व 
ओर उस स्थानका एतिहासिक मूल्य समञचमे आ गया 1 

१९४५ से १९४७ तक्के वषे ओर उनकी वटना्ये 
भारतके इतिहासमे अमर हो गई दँ । उसमे भी भारतक्री 
राजधानी दिल्ली ओर दिल्छीके एक कोनेमे बसी हुई भंगी 
कंलोनी सारे संसारम मशहूर हो ग्ड । आज भी अगर 
दिल्टीकी भंगी काँलोनीका नाम लिया जाय, तो किसीको भी 
उसके इन तीन वषोकि एतिहासिक महत्तवका स्मरण हृए विना 
नहीं रह सकता 1 

इन तीन वर्षमिं देश-विदेशके राजनीतिज्ञ स्त्री-पुरुषोका 
इस कोंलोनीमे तांता लगा रहता था । इसका कारण यहं 
था क्रि वापू इस कोलोनीमें रहते थे । इस स्थान पर देशके 
नेताओं कभी मतभेद खडा होता था, तो कभी समन्लौता 
ओर समाधान होता था । केन््रमे अंतरिम सरकार रचनेकी 
च्चा भी भंगी कोंरोनीके इस शलोपडमे हुई थी । ओर अंतमे 
भारतकी स्वाधीनताकी नव-स्वनाका मंगलाचरण भी इसी 
कोंलोनीमें हआ था । इसल्एि ठेडी माउन्टबेटनके मनमे 
वाके निवास-स्थानके बारेमे जाननेकी इच्छा पैदा होना 
स्वाभाविक ही था 1 

वाल्मीकरि मंदिरके तामसे पुकारा जानेवाला यह्‌ जलोपड़ा 
हरिजन-शाखासे सम्बन्ध रखता था । उसमें हरिजनोके बालक 
पठते थे । उसका कमरा पक्का चुना गया था 1 उसके 
पास ही एक कोठरी बनाई गई थो । बापुके इस कमरकी 
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रचना बहुत सादी थी । कमरेकै नापकी एक शतरंजी बिला 
दी गई थी । वीचमें एक गद्दी पर स्वच्छ खादीकी चहूर 
ओर एकर तकिया था । इसी गद्दी पर बापूजीका आसन था । 

कमरेमे तीन कुरसियां रखी जाती थीं । ये कुरसियां 
इस खयालसे रखी जातो थीं कि विदेशी मुलाकातियोको आदत 
न होनेसे नीचे बेठनेमें तकलीफ हो सक्ती है । अतः वे चाहं 
तो इन पर बेठ सक्ते हँ । लेकिन ज्यादातर विदेशी मुखा- 
कात तीचे ही बैठते थे । वापरूजीके सामने एक मेज (पुराने 
व्यापारियोकी दुक्तनमें रहती है वेशी) रखी रहती थी । इस 
सादी-सी मेजक्रे खनमें संपूण भारतके वर्तमान, भूत ओर 
भविष्य कालके प्रस्नोसे सम्बन्ध रखनेवाले पत्र, कागजात ओर 
महत्वपुणं फाइल रहती थीं । इस खानेकी सामग्रीसे ही 
भारतकर स्वतंत्रताको रचना हो रही थी । उसमें से प्रतिक्षण 
भरतो परिस्थिति चित्र देखनेफो मिकरुता था । इस 
मेजकरे ऊपर भी इतनी हौ मह्वपुणं वस्तुएं रहती शीं । 
उस पर घड़ी, गीताजी, कुरान शरीफ, बादर, आश्रम- 
भजनवलि मौर तीन वानर-गुरु विराजते धे । 

बापूके इन वानर-गुरओंको आप पहचानते हं? यह्‌ 
एक चीनी विलौना है । एक. बदरका मुंह बंद है । 
वह॒ कहता टै कि एसी वाणी कभी मत बोलो, जिससे किसीको 
दुल हो । दूसरे बेदरने अपने कानों पर हाथ रखकर उन्हरं 
वंद कर रला है । वहं कहता है कि कोई गंदी या बरी 
बात मत सुनो । तीसरे बंदरने अपनी आंखों पर हाथ न 
चयि हैं । वह कहता है कि कोई गंदी या बुरी बात न 
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देखो । अगर बुरो वाणी बोलनी पड़, वुरौ वात सुननी पड़े 
या बुरी बात देखनी पडे, तो इन तीन इद्दियों पर्‌ हाथ 
रख कर उन्हूं वंद कर दो । ये तीन वानरगुरं सारे वाता- 
रणको पवित्र ओर स्वच्छ रखते हं । 


एसा था हमारे बापूका वह कमरा! 


इस मंदिरसे कुछ ही दूर तीनेक ज्लोपड़्यां खड़ी कर 
दी गई थीं । एक ज्ोपडीमे टेछिफोन था, जिस पर दस 
दस मिनटमे अच्छे-बुरे समाचार आते रहते थे । दूसरीमे गाइ्पि्ट 
रहते थे, जहां वापूके अध्य॑त उपयोगी केख, रसपूण पत्र 
वगैरा टाइप किये जति थे । तोसरी स्लोपड़ोमे वापूक्रा सामान 
रहता था -- खनि-पीनेके साधन, दरी ओर छोटी-सी पतली 
गुदडी ओर छोटे छोटे तक्रे । 


एक दिन घासकी ल्चोपडीमें टेलिफोनकी घंटी टिनटिनाई । 
संछिफोन उठाने पर समाचार मिले किं ठेडी माउन्टवेटन 
वापूसे मिलने आ रहौ है! वापूने ना तो नदीं कहा, लेकिन 
उन इस वात पर विश्वास हौ नहीं हभ । 


उन दिनों दिल्छीकी राजनीतिक ओर कुदरती गरमी 
असाधारण थी । वापूजीके कमरेको ठंडा रखनेके लिए चारों 
ओर ट्टा बांध कर उन पर पानी छिड्का जाता था । 


१९४७ के जून मासकी छटी तारीखको दिनके ठीक 
-चार बजे लेडी माउन्टवेटन वापूके कमरेके प्रवेर-द्वार पर 
लगे घासके परदेको उठाकर खड़ी हो गईं । उसी क्षण बापू 
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भी खड़े हुए । उन्होने मीठी मुसक्रानसे ठेडी माउन्टबेटनका' 
स्वागत क्रिया, उनसे हाथ मिलया ओर पृछा: “आपको 
पत्री कहां है ? उसे क्यों नहीं काइ ? "" 

छेडी माउन्टबेटनने उत्तर दिया 1 ““ वह॒ काममें थी । 
किसी ओर दिन वहु शामको आपकी प्रार्थनामें आयेगी । '" 


बापूने एक कुरसी तो उनकै लिए रखवार्ई ही थी । 
उन्होने अतिथिसे पृछा : “आप कहां वेठेगी ? कुरसी पर या 
मेरी तरह नीचे ? 

कोई उत्तर दिये बिना ही ठेडी माउन्टबेटन नीचे 
वापूकरे पास बैठ गई । वापूके नजदीक चरखा पड़ा था। 
उसे उन्होने ७८ बरसकी जरईफ उमरमें कांपते हाथोसे उठाया 
ओर चलाने लगे । 


वबापूके इस चरणेमें तो भारतका संपूण अर्थतंत्र समा 
जाता है । इसी बातको समन्ते हुए ठेडी माउन्टबेटनसे 
उन्होने कहा : “ चरलेमे मेरा विश्वास दिनों-दिन अधिक दृढ 
होता जाता है । अगर हिन्दुस्तानके हर घरमे प्रत्येक व्यविति 
सिफं आध घंटा ही रोज चरखा चाये, तो उसे एक इच 
भी कपड़ा खरीदना न पड़े । खादीके कारीगर, सुतार, लृहार,. 
क्रिसान, वृद्ध स्तरी-पुरुष ओर समज्ञदार बच्चे -- सभीका समा- 
वेल खादीके उद्योगमें हो सकता है । चरखेको मै सूर्यकी 
उपमा देता हं । इसका चक्र हर घरमे चमे तो सारे देशम 
प्रकाश फल सकता है । तभी भारतके गांवोका उद्धार हो 
सक्ता है ओर तभी हिन्दुस्तानका उद्धार हो सकता है । 
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““ हिन्दुस्तान सात राख गांवोका बना हमा है,न कि 
बम्बई, दिल्ली, मद्रास, कलकत्ता, लाहौर भौर कराची जसे 
शहरोका । 

“ मजीनोसे इंजन, मोटरे, विमान ओर दूसरी एेसी 
अतेक चीजें बनाई जा सकती हैँ । लेकिन अगर आटा मशीनसे 
पीसा जाय, पहनने-ओोदनेके कपड़े मशीनसे बनाये जायं, जमीन 
मशीनसे जोती जाय, तो इसे हिन्दुस्तानको नुकसान होगा । 
अगर मशीनोका इन कामोके लिए उपयोग किया जाय, तो 
देशके राखो रोगोको काम नहीं मिलेगा, ओर वे वेकारहो 
जायगे । इसीलिए मै मज्लोनोंका विरोघ करता हूं । 


इस तरहकी थोड़ी बातचीतके बाद बापूने ठेडी माउन्ट- 
बेटनसे पूछा : “ बोलिये, मै आपका क्या आतिथ्य करूं ? " 
ओर मुन्ञे चाय जौर फर रनेका अदेश दिया । 


चायका कप हाथमे लेकर लेडी माउन्टवेटनने वापूका 
पूरे दिना कार्यक्रम उनसे पुछा । बापूने उन्देँं सुबह साढ़े 
तीनसे लेकर रातके ग्यारह बजे तक्रका अपना व्यस्त का्यं- 
क्रम बताया । 

छेडी माउन्टकेटन आश्चर्यम डव गईं । यह बृढ सुबह 
साढ़े तीन बजे उठकर रातके ग्यारहं बजे तक एेसी छटासे 
विविध प्रकारके कायं कर सकता है, जो सशक्त नौजवानोको 
भी रञ्जित कर दे ! 

उन्होने कहा : “ यह एसे वैसे आदमीका काम नहीं 
है । आपके जैसे बिरछे पुरुष ही इतना काम कर सकते हें । '" 
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उस समय भारतौ परिस्थिति इतनी खराब थी कि 
अच्छे अच्छे लोगोंको भी घ्रराहटमें डाक दे । भारतके नेता- 
ओक कड़ी परोक्षा हो रही थी । सारे दिन बापूजीके पास 
अमीर-गरीव, दुःखली-पुखी, धघर-वार खोकर अनाथ वने हृए 
निराश्चित, निजी जीवनसे उवे-उकताये हूए स्त्री-पुरुष, वीमारीके 
कारण निराश बने हए बीमार, गालियां देनेवाले दुर्मन ओर 
तारीफ करनेवाले दोस्त -- सभी सान्त्वना पानके लिए आते 
थे । उक्त समय बपूजो मृक्ञे हर किसीकी मनोकामना पुरी 
करनेवाले भोले शंभुके समान लगते थे । 


इस प्रकार सारे दिन काम ही कामम जुटे रहुनेवाके 
वापूका इतना निर्मल स्वास्थ्य देखकर लेडी माउन्टवेटनने 
आर्चरथसे पूछा : “ लेकिन आपका स्वास्थ्य तो सुन्दर लगता है!" 


“ करयो, आपको मेरा स्वास्थ्य देखकर ईर्ष्या होती है? 
मे तो अपने रामका नचाया नाचता ह 

सचमुच वापूका स्वास्थ्य उनकी दृढ्‌ प्रबल ईर्वर-श्रद्धाका 
ही प्रतिबिम्ब था । 

लेडी माउन्टबेटन आधे घंटे वापुके पास बैकर यह्‌ 
भूख हौ गं क्रि वे वाइसरांयकी पत्नी है । उनके सरल 
ओर सहज व्यवहारसे एसी प्रतीति होती थी, मानो वे 
वापूकी सबसे छोटी बहन या बड़ी छ्डकी हों । 

मेरी ओर देखकर उन्दोनि कठाः ““ तुम दुनियाकी 
सबसे भाग्यशाली बालिका हो । तुम्हं गांधीजी जैसे महापुरुष 
सेवा करनेका सुन्दर अवसर मिला है । परम कृपाल परमात्मासे 
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मेरी प्रा्थेना है कि तुम्हूं इन महापुरुषके पवित्र आशीर्वाद 
सदा ही मिलते रहँ । "” 

इतना कहकर उन्होने मुज्ञ प्रमपूर्वैक छातीसे लगा लिया । 

बापूने न जाने कितने ओर कंसे कंसे लोगोके हृदयमे 
स्थान जमा लिया था! जिसके भी संपकंमे वे आते-- फिर 
वह॒ अमीर हो या गरीव, स्त्री हो या पुरुष, अधिकारी हो 
या सेवक -- उसके हृदयको जीत लेते थे । 

ठीक साठ चार वजे ठेडी माउन्टवेटन खडी हो गई । 
बोलीं : अब मेँ आपका कीमती समय ज्यादा नहीं लगी । 
आपने इतना समय मुक्षे दिया, इसके ल्एि मै अपकी 
अत्यन्त कृतज्ञ हूं । "" 

लेकिन बापू रिष्टतामें उनसे कम नहीं थे । कटने 
लगे : ^“ इस असह्य गरमीमे मेरे घास-फूसके ज्ञोपड़मे आकर 
आपने इतनी तकटीफ उणाई, इसक्िए कृतज्ञ तो सचमुच 
मुक्षे आपका होना चाहिये । "" 

इसके बाद वापने उनसे कहा : “ यहां पास ही भंगी- 
वस्ती है । जरा वहां जाकर रहनेवालोके हार तो देखिये । 
बेचारे मुर्दोकी तरह जी रहे हे!" 

बापूजी तो हरिजनोकि बेरी ठह्रे । उन्हुं हरिजनोके 
उद्धारकी अतिराय चिन्ता थी । 

लेडी माउन्टबेटनने बापूका यह प्रस्ताव सहर्षं मान 
ल्या । वे चरुकर ही भंगीबस्तीके अंधेरे ज्ञोपड़ोमें गई ओर 
उनमें रहुनेवाठे हरिजन परिवारोके रहन-सहनका उन्होने 
बारीकीसे निरीक्षण किया । 

वि.-१० 
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उनका निरीक्षण चरु रहा था उसी बीव हरिजनोके 
भोले निर्दोष बालक उनके आसपास इक्ट्ठे हो गये । छेडी 
माउन्टबेटनने किसी बारकको प्रेमसे थपथपाया, किसीके सिर 
पर वात्सल्यसे -हाथ घुमाया, तो किसीको बाहरमे भर लिया । 
वे पूरी हिन्दी नहीं बोर सकती थीं; बारुक उनकी अंग्रेजी 
नहीं समञ्ञ सकते थे । परन्तु जहां हदयका प्रेम बरस रहा 
हो वहां भाषाका बहुत महत्त्व नहीं होता । 

यह दशन मेरे लिए सचमुच विराट्‌ था । 


१० 
एक दिनका विराट्‌ दशेन 


इस॒कथाके अंतिम ॒पृष्ठोमे हम वापूजीकी प्रवृत्तियों 
तथा उनके प्रतिक्षण वदलनेवाले स्वरूपोका दशन करें 
वापूके पास रहनेवाले लोगोको प्रत्येक क्षण कुछ न कु नया 
जानने, नया सुनने, नया देखने ओर नया सोचनेका लाभ 
मिलता था । 


किसी समय हम वापूको एकं पिताके नाते अपने पुत्र 
देवदास गांधीसे बात करते देखते, तो वे हमे आदरं पिता 
मालूम होते । किसी समय किसी बीमारकी बीमारीके बारेमे, 
दवा-दारूके बारेमे या उसके खान-पानके बारेमे बापुको 
पूछताछ करते या छोटीसे छोटी सूचनाय देते देखते, तव वे 
हमे एक आदश ॐक्टर जसे र्गते । 
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एक बार मुज्ञ जोरका बुखार आया । वापर चिन्तां 
पड़ गथे । मेरे सिर पर ठंडे पानीकी पटरी रखने लगे। मुज्ञ 
बड़ा संकोच हुआ । दुनियाके एक महापुरुष मेरे जेसी सामान्य 
ल्ड्कीके सिर पर पटरी रखें ! मेरी आंखोसे आसुओंकी धार 
लग गई । 

वापने मुज्ञ समज्षाया : “जो मनुष्य सेवा करता है, 
उसे सेवा लेनेका पुरा अधिकार है । तू जल्दी अच्छी होकर 
इसके वदलेमें मेरी अधिक सेवा करना । जिसे सेवा करनी 
है उसे बीमार नहीं पडना चाहिये । ओर अगर बीमार न 
पड्ना हो, तो हमें कुदरतके निय्मोका पालन करना चाहिये । 
इसी तरह बीमार पडनेके बाद किसीकी सेवा न छकेनेका 
अग्रह भमौ हमें नहीं रखना चहिये । तु स्वच्छ हवा, धप, 
मिदुी, पानी, आराम ओर आहार -- इग चीजोका लाभ 
उठये ओर इन सवके साथ हृदयसे रामनाम के, तो एसी 
वीमारियोसे तु हमेशा बची रहेगी । तुञ्षे पानी काफी मात्रामें 
पीना चाहिये, पेड पर मिदटरीकी पटरी रखनी चाहिये, टव-वाथ 
लेना चाहिये ओर सिफं फलोके रस पर रहना चाहिये । 

“ फलोको हम महंगा आहार मानते हैँ, यह हमारी 
बड़ी मृ है । सच्ची वात यह है कि हम अपने आलस्यके 
कारण साग-भाजी या फलके ज्ञाड गाते नहीं । अगर हमारा 
आलस्य ओर अज्ञान दूर हौ जाय, तो यह महंगा आहार 
सस्ता हो जाय ओर हमारा शरीर तन्दुरुस्त रहे । 

“ सुबह खुले शरीर पर सहन हो सके एसी धूप लेनी 
चाहिये । उस समय सिर पर ठंडा कपड़ा रखना चाहिये । 
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ठंडे ओर गरम पानीका कटिस्तान करना चाहिये ओौर पुरा 
आराम केना चाहिये । मनका भी शरीर पर बहुत बड़ा 
असर होता है । इसक्िए मनको प्रसन्न रखनेका प्रयत्न करना 
चादिये । इतना तो तु छह महीने तक करना ही पड़गा । "" 

एेसी सलाह बापु मुन्ञे ही नहीं परन्तु किसी भी 
बीमारको देते थे । इससे बीमारको मानसिक दुष्टिसि इतना 
संतोष मिरुता कि उसक्रे शरीरको भी काभ पहुंचे बिना नहीं 
रहता । 

कूदरती उपचारकी विस्तृत सूचनायें देनेके कुछ ही क्षणो 
बाद हम बापूको किसी नवयुवतीकी अंतरंग सखीके रूपमें 
देख सक्ते थे । जिस प्रकार को दुःखी युवती अपने हृदयकी 
बातें अपनी सलीके सामने खोल देतो है, उसी प्रकार युवतियां 
अपना सुख-दुःख बापूके सामने खुले मनसे प्रकट कर देती 
थीं । ओर बापु उन्हं उचित रास्ता बताते थे । 

एक युवती किसी युवकके साथ विवाह करना चाहती 
थी । लेकिन उसके माता-पिता इस सम्बन्धको पसंद नहीं 
करते थे । इससे वह॒ बहुत समयसे दुःखी रहती थी । उसने 
हदय खोलकर इस विषयमे बापूसे बातें कीं । बापुने उससे 
कहा : “ जिस युवकके साथ तुम्दँं विवाह करना है, उसका 
तुम पर सच्चा प्रेम है या तुम्हारे पिताके कहै अनुसार केवल 
प्रमका उवार ही है, इसकी जांच जरूर होनी चाहिये । यह्‌ 
जांच करनी हो तो तुम्हं ओर उस युवकको पांच वषं॑तक 
एक -दूसरेसे विलकरु नहीं मिलना चाहिये । इस बीच दोनोंको 
सेवाके काममें इब जाना चाहिये । अगर तुम॒दोनों एक- 
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दूसरेके पूरकं वनना चाहते होगे, तो दोनोँका प्रेम आज जसा है 
वैसा ही वना रहेगा । ओौर पांच..वषे तक अगर तुम दोनोका 
प्रम टिका रहा, तो मै खुद तुम्हारा विवाह करा दूंगा ।'' 

उस युवतीको वापूकी इस ॒बातसे अपार संतोष हुआ । 
उके माता-पिताको भौ बापूकी पांच व्ष॑को शतंसे बड़ा 
आनंद हुआ । जो समस्या माता-पिता ओर पूत्रीके बीच 
पिष्टे एक वर्षे अनसुलक्ली पड़ी थी, उसे वापूने सिफं दस 
ही मिनटमे सुलज्ञा दिया । 

एसी किसी गंभीर समस्याको हर करनेके कुछ ही क्षण 
बाद ७८-७९ व्षैके वापूको हम ` एक विद्यार्थकि रूपमे देख 
सकते थे । वे रोज वंगलाक्रा ककह्रा सीखते थे ओर आरंभके 
° माला, काका, वावा ( पिता)" जसे शब्द छिखनेका अभ्यास 
करते थे । कोई ८-१० वर्षका बंगारी बच्चा बापूके पास 
आ पहुंचता, तो उससे वे कहते : ““ मु्ञे वंगकाकी वणमाला 
सिखाओ ओर छोटे शब्द लिखाओ । '" उसकी सहायतासे बापु 
शालाके एक सच्चे विद्यार्थीकौ तरह छोटे छोटे वाक्य लिखनेका 
अभ्यास करते थे: (मा, भात दाओ । दीदी, जल दाओ। 
बाबा, पोयशा दाओ । (मां, भात दो । जीजी, पानी दो । 
पिताजी, पैसे दो ।) "' लिखेनेमें जरा मी गकती हो जाती 
तो जब तक वह॒ गलती सुधरती नहीं तब तक बापु उस 
बच्चेको छोड़ते नहीं थे । एक पाठ पूरी तरह शुद्ध रूपमे 
लिखना आ जाता उसके वाद ही वे दसरा पाठ खोरते थे । 
इतनी . उमरमें भी जिससे जो सीखा जा सकता था वह्‌ 
सीखनेमे बापु गंभीरतासे जुट जति थे । 
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कु देर पहलेके विद्यार्थी बापु आदश शिक्षक्रके रूपमेँ 
भी देखे जा सकते थे । पृज्य कस्तूरबाको बापु गुजरातीकी 
वाचनमाला पढ़ते, उस समयका दृश्यं देखने लायक होता था । 
वृढ बापू दूसरे या तीसरे दरजेके पाठ्यक्रमकी पुस्तक हाथमें 
लेकर वृद वाको पठति । उसके बाद मेरे जसी ११-१२ 
बरसको लड़कीको भूमिति सिखाते । उसके प्रमेयो ओरं प्रयोगो 
विभिन्न आक़ृतियां बनाते समय साघनोका पाइन्ट जरा भी 
आगे-पीरे न होनेकी एसी सावधानी रखते थे, मानो कोई 
कुश चित्रकार हों । जब वे संस्कृतके पठ ओर गीता 
पठाते उस समय प्राचीन कालका कालीधाम याद आ जाता । 
एसा गता मानो वेदकार्के ऋषि ओर उसके शिष्योकी 
पाठशाला चल रही हो 1 मुज्ञ बापू इतिहास, भूगोल, 
गुजराती, गणित सभी विषय बारी वारीसे सीखनेका सौभाग्य 
मिला है । आज जव उस वातका मँ स्मरण करती हु तो 
लगता है कि मेने वचपनमें एक विद्ववंद्य मह्‌पपुरुषसे शिक्षा 
ग्रहण की थी या प्राथमिक ओर माध्यमिक शालाके किसी 
शिक्षकसे ? ओर वह सव स्वप्न था या सत्य? 

यह लिखते समय जब मु्ञे ये वातं स्वप्न जैसी मालम 
हीने ल्गौ, तो मने उस ससयक्री पुरानी नोटवुकं खोक कर 
देखीं । उनमें मेरे लिखे हए पाठके नीचे बापूके हस्ताक्षर 


3 


हं । परीक्षाके जो प्रदनपत्र बापु अपने हाथसे उनमें छिखते 
थे, वे भी जेसेके वसे मौजूद हैँ । इससे मुञ्चे रगा किं वह्‌ स्वप्त 
नहीं परन्तु सत्य था । इस सद्भाग्यके लिए मैने मन ही 
मन ईरवरका ओौर अपने पूर्व॑जोका उपकार माना । 
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रिक्चकका कर्तव्य निबाहनेके कु क्षण वाद ही वापू 
पाकशस्त्रमे कुशल किसी गृहिणीका रूप वारण कर सकते 
चै । रसोर््वरमे सारी चीजें व्यवस्थित रीतिसे कंसे रखना, 
साग कैसे काटना, उसे कंसे धोना ओर कँसे पकाना, कमसे कम 
द्धन जलनिकौ सावधानी रखते हुए भी भोजन अच्छी तरह 
कैसे तैयार करना --ये षार बातें बापु जव मुन्ञे गंभीरतासे 
सिते थे तब मेँ इस बातको भूर जाती थीकिमेरीमांया 
पूज्य कस्तूरबा इस जगतमें नहीं हं । 

इसकी एक मिसाक आपको दू । एक वार बापूके 
पेटमे कुछ गड़बड़ी पैदा हुई । च्चकरि वाद यह फला किया 
गया क्रि बापूक्ो कुछ दिनके किए गेहूंका भोजन छोड देना 
चाहिये । चावल्के हाथपिसे मोटे अटेको वकरीके दधसे बने 
दहीमे मिलाकर खमीर पैदा किया जाय ओर उसकी कोई 
चीज बनाई जाय, तो वह॒ वापूके किए हल्की होगौ ओर 
उन्हं अनुकूल आयेगी -- यहं सोचकर बहुमतसे वापूके किष 
इडली बनानेका निर्णय किया गया 1 हमने इडली बनाई 
जरूर, ठेकिन इडी असलम तो मद्रासका लास भोजन कहा 
जायगा । इसकिए उसमे भिलाई जानेवारी हर चीजका उचित 
प्रमाण जाननेके किए पहले वापूने लक्ष्मी काकी ( देवदास 
काकाकी पत्नी ) को पकड़ा ओर फिर उनके पिता राजाजीसे 
इसकी च्चा की । राजाजी उस समय भारतके रावन॑र-जनरल 
ये । आज उनके साथ राजनीतिकी बातें न करके वापूने 
इडोकी वात छेड़ी । राजाजी बोले : “लेकिन उड्दकी दाङ- 
के बना इडली बन ही नहीं सकती 1“ बापू उडदकी दाल 
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बिलकुर नहीं खाते थे, बल्कि उसके विरुद्ध थे । दोनोके 
नीच इस विषयमे रसप्रद चर्चा हुई । वैसे इस बातका कोई 
अधिक महत्व नहीं था । परन्तु दोनोंकी गंभीर वातो 
सुनकर एेसा लगता था कि दोनों जसे भारतकी स्वतंत्रतासे 
सम्बन्ध रखनेवाले किसी महत्वपुर्ण प्रदनकी चर्चा कर रहे 
हों । लेकिन किसी चर्वाका अंत लने भी बार उतने ही दृढ 
रहते थे । उन्होने कह दिया : ““ इडलीमें केवल चावरुका 
आटा ही रहेगा 1 

बस, चावलोका मोटा दरदरा आटा पिसवाया गया । 
वापने हाजिर रहकर अपने सामने ही आटेको छंछमे मिक्वाया 
ओर उसमे सोडा-वाई-कावै खुद मिलाया । निरिचित मात्रामे 
सोडा-वाई-का्वै डालते समय उनके चेहरे ओर हाथोका 
हावभाव देखने जंसा था । आज भी उस दृश्यको भै भूली 
नहीं हं । इसके वाद स्वयं घड़ीमे देखकर अमुक मिनट तक 
ही अको खमीर पैदा होनेके लिए छंछमें रहने दिया । 
खमीर उस्ते ही उसकी इडली बनाई गई । बहुत सुन्दर 
पूली हुई इडली बनी । यह्‌ इडली बापुने सबको चखाई । 
परन्तु उसमे नमक नहीं डाला गया था । इसलिए वह्‌ 
खानेवालोंको बहुत पसंद आई हो एसा उनके चेह्रेके भावसे 
लगता नहीं था । 

रेकिन वापूके भोजनमें स्वादका बिलकुल महत्व नहीं 
था। वे मानते थे कि ““ हमारा शरीर ईर्वरका दिया =॥ 
दै । जिस प्रकार किरायेके घरमे रहते हए भी हमारा घर 
स्वयं हमें ओर दरुसरोको अच्छा लगे इसलिए हम सावधानीसे 
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उसे साफ-स्वच्छ रखते हे, उसी प्रकार ईरवरके दिये हुए 
इस शरीररूपी घरकी सार-संभाल करके उसे हमें स्वच्छ, 
स्वस्थ ओर पवित्र रखना ही चाहिये । गलत-सरत या 
हानिकारक चीजें खाकर उसे बिगाडना नहीं चाहिये । 
शरीरको स्वस्थ बनाये रखनेके लिए जो भोजन हम खाये 
उससे प्राप्त होनेवाली शक्तिसे हमे लोगोकी उत्तम सेवा 
करनी चाहिये, न कि मौज-शौकमे पड़ना चाहिये । यदि 
हम प्रमुके द्यि हुए इस शरीरको पुणं स्वस्थ ओर सशव्त 
रखकर उसके द्वारा जीवमात्रकी सेवा न करं तथा परमात्माके 
दिये हुए मनुष्य-जन्मको सफल न बनाये, तो हेम उसके अपराधी 
सिद्ध हों 1" 

, इसक्ए बापूजी अपने शरीरको ईङवरकी प्रसादी मान- 
कर सावधानीसे उसकी सार-संभाल करते थे 1 

वापूका पूंजीवादी बनिये या व्यापारीका रूप भी देखने 
जैसा होता था । कोई स्त्री सोनेकी अंगूटी या चूडियां पहनकर 
उनके पास आती तो वापु उसे समज्ञाते कि हमारा भारत 
बहुत गरीब दहै; तुम्हें उसकी कुछ न कुछ मदद तो करनी 
ही चाहिये । तुम सुञञे क्या देनेवाली हो ? वह स्त्री कहती : 
“आप कहँ वही मेदे दूंगी ।' ओर अपने सारे गहने 
उतारकर वह खुशी-खुशी वापूजीके चरणों रख देती । 

बापूजी सुनारसे गहनोकी कीमत कराते ओौरं प्रा्थना- 
सभाम जब उनका नीलाम चकते, उस समय वे “सच्चे 
गांधीहाट ' मे बैठे व्यापारी मालूम होते थे। उदाह्रणके लिए, 
सुनारमे किसी अंगूढीकी कीमत ₹० ५०० आंकी हो, तो बापु 
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यह्‌ बात प्राथना-सभामे बताते ओर दरिद्र-नारायण तथा 
"हरिके जनों" जसे हरिजनोके किए लोगोको ऊंची ओर्‌ 
ज्यादा उंची बोली लगानेका प्रोत्साहन देकर इस तरह 
अंगूटीको नीकाम करते किं उसके ₹० ५००० मिल जते । 
समाज द्वारा परित्यक्त ओर पिच्डी हुई प्रजाके सेवकके 
रूपमे हमे वापूमे भारतीय जनताके राष्ट्पिताके दशन 
होते थे । 

जनसेवकोंको सही माग बतानेका भी बापू उतना ही 
खयाल रखते . थे । एक बार एक सज्जन मेरे लिए कुरती 
ओर सलरवारकी खादी खरीदकर लाये ! वे मारवाड़ी रिलीफ 
सोसायटीके अच्छे कारथैकर्ता थे ओर जीवनम खूब सुखी थे । 
बापूकी पोती होनेके कारण मेरे लिए खरीदी हुई खादीके 
पैसे लेनेसे उन्होने इनकार कर दिया । वापुके प्रति उनकी 
भविति भी इसका कारण थी । केकिन एसी बातोमें वबापुकी 
दृष्टि विलकुरू अलग थी । मारवाड़ी सनज्जनसे उन्होने कहा : 
“ खादीके पैसे तुम कटासे निकारोगे ? तुम्हारे पास जो पैसे 
हँ वे तो जनताके हँ । मनुकी जगह अगर में होऊं तो भी 
मेरी निजी जरूरत पूरी करनेके लिए तुम सार्वजनिक पैसेमे से 
एक पाई भी इस तरह व्यथं खच नहीं कर सकते । इसके 
सिवा, इस ल्डकीके पिता इसकी खादीके दाम तो आपको 
दे टी सकते हँ । जनसेवकको इस बातका परा खयाल होना 
चाहिये करि जनताके पेसेका कंसा उपयोग किया जाय ओर 
कहां उपयोग किया जाय । आज तुमने मनुके किए इतना 
. पैसा बरवाद किया; क तुम अपने ही सगे-सम्बन्धियोकि 
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लिए इस तरह जनताका पैसा बरवाद नहीं करोगे इसका 
क्या भरोसा? देखो, मुञ्चे तुम पर जरा भी संदेह नहीं है, 
क्योकि भैं तुमह अच्छी तरहं जानता हं । तुमने प्रेमके कारण 
मुञ्चसे पसे न ज्ेनेकी बातं कही है । ठेकिन इस छोटी-सी 
बातसे तुमह सावधान हो जाना चाहिये । ” इसं घटनामे 
हमे इस वातका दरशन होता है कि वापूजौ जनसेवकोकि 
चरि्रको नीचे न गिरने देनेके लिए कितनी सावधानी 
रखते थे । 


बिहारके भयेकर कौमी दंगोके समय बापू जनताके 
अपराधी वर्ग॑को कानूनके जोरसे दवानेके पक्षमे नहीं थे; वे 
प्रेम ओर क्षमाके व्यवहारसे एसे गोका सच्चा हृदय-परि- 
वरतेन करना चाहते थे, ताकि वे दुबारा कभी एसे अपराध 
न करें । इस दष्टिसि विहारके मंत्रियोसे सलाह करनेके बाद 
वापने विहारकी एक प्राथना-सभास चाषणा की: “जो कोड 
मेरे पासं आकर अपना अपसाध स्वीकार कर लेगा, उसे 
बिहार सरकार कोई सजा नहीं देगी । आजके जमानेमें 
भयंकर हत्याकांडोमे भाग लेनेवाठे हत्यारयको दसं तरहं वचन 
देना आगमे हाथ डालनेका ही एक प्रयोग था । परन्तु वाप 
इस प्रयोगमें कुछ हद तक सफल हए । जब भयकंर्‌ अपराधी 
अपने हथियार बापूके चरणो रखकर अपने अपराध उनके 
सामने स्वीकार करते, उस समय वापूजौ एक ॒बल्सल्यचूण 
पिताकी तरह सान्त्वना देकर उन्हँ सच्चा रास्ता तात ५ । 
उस पवित्र दश्यको देखकर हमें भगवान बुद्धः महावीर ओर 
ईसा मसीहकी कथाओंका स्मरण हौ आता था। 
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बिहारमें एक भयंकर हत्यारा था । उसे पकडनेके 
लिए विहार सरकारने एकं बड़ी रकमके इनामकी घोषणा की 
थी । यह अपराधी रोज अलग अलग वेश बदल कर वापुकी 
प्राथनामे आता, उनकी प्रवृत्तियोमें शरीक होता । मुके भी 
वह॒ कई वार फंडके पसे गिननेमें मदद करता । वापूके देनिक 
कायैक्रमके बारेमे मुञ्ञसे पृछता । उस समय म जानती नहीं 
थी कि यहु वही आदमी है, जिसे विहार सरकार तला कर 
रही दै | मे तो एेसा मानती थी कि वहु बापूका कोई मक्त 
होगा ओर दूसरे लोग जेसे मुञ्च पर तरस खाकर मेरे कामे 
हाथ वंटाने आ जाते हैँ उसी तरह्‌ वह भी आता होगा । 

एक बार हम राज्यके विहार शरीफ जिलेके गावो 
यात्रा कर रहे थे । बाघ्रूजी एक गांवकी शालामें ह्रे भे । 
उन गावोमं धर्मके नाम पर जो दंगे हुए थे ओर लोगो 
पक्के मकानोको भी जलाकर राख कर दिया था, उससे 
वाप्रूजीको गहरी मानसिक वेदना हृई थी । उस गावें 
वाधक स्वागत करनेके लिए आसपासके गांवोसे हजारों लोग 
जमा हृए थे । दशनाधियोका तांता लगा रहनेसे एक पल्की 
भी शांति वापको नहीं मिली । एक जमींदोज बने हए 
मकानको देखनेके लिए जाते समय बापुको रास्तेमे पत्थरकी 
ठोकर लग गई, जिससे उनके परमे खून निकर आया । कुछ 
क्षणोके च्एि तो वे बेहो-से हो गये । चोटके कारण उन्हे 
थोड़ा बुखार भी आ गया 

रातमे वापूको जल्दी सुखकर भँ बादशाह खानके लिए 
लाना वना रही थी । इतनेमे वही जाना-पहवाना भाई यहां 
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मी आ पहुंचा । मेने उससे पुछा : “तुम पटनासे यहां कंसे 
आ गये? बापूकी तुम बहुत सेवा करते हो । लेकिन अपना 
कामधंधा छोडकर अगर तुम वापूके पीछे गांवोमें न भटको, 
तो तुम्दारी सेवा अधूरी नहीं रहेगी । ओर दो दिन वाद 
तो हम पटना आनेवाले ही हँ । '" उसकी आंखोसे आंसुओकी 
धार ल्ग गई । मैने पृछा: “रोते क्यों हो? किसीने कुछ 
कहा. तो नहीं? वह बोला: “ मुञ्ञे किसीने कुछ नहीं 
कहा, बहुन । पर आज वापूजी जो मकान देखने गये भे, 
वहं उन्हें पत्थरकी ठेकर लगनेसे परमे खून निकर आया, 
उन्हें कु चक्कर भी आ गये, वे पीले पड गये ओर बडी 
कठिनाईसे पडाव पर पहुंचे -- इस सवका अपराधी मँ ही हं । " 

मै उस भार्ईकी बात सुनकर अवाक्‌ हो गई । मेरे 
हाथकी संडसी जहांकी तहां रहं गई । मे स्तन्ध बनी खडी 
रही । समञ्ञ ही नहीं पाई कि यहं भाई क्या कह रहा है । 

मेने उससे पूछा : “ भाई, तुम क्या कह रहे ता 

““ बहन, मेँ बिलकुल सच कहं रहा हूं । ५ 

पांच हाथके उस उचे-पूरे कद्दावर ओर बलवान 
आदमीकी आंखोसे फिर क्षर क्षर आंसू गिरने रुगे । 

मेरे पांवोंके पास बैठकर वह बोला: “ बहन, तुम 
मेरी समी बहन जेसी हो । मे पिले एक महीनेसे तुष्ट 
बापूको ओर दूसरे सब लोगोको देख रहा हं । तुम सबको 
इस भयंकर आगे जलानेका पाप मेरे सिर परं है । अव 
मक्षे यह पाप नहीं करना है । इसकिए तुम बापूसे जाकर 
कह दो कि भे वही आदमी हूं, जिसकी बिहार सरार खोज 
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कर रही है ओर जिसे पकडनेके किए उसने हजारोका इनाम 
घोषित किया है 1 सुज्ञ तो फासीकी सजा होतो भी मेँ 
अपने भयंकर पापसे मुक्त नहीं टो सकता । लेकिन बापूके 
चरणों बैठकर यह पाप स्वीकार करके मुञ्ञे पावन होना है । 
लोग॒वापुके चरणोमें हीरे-मोती ओर जवाहरात रखते हं 
लेकिन मुञ्ञे उनके चरणोमे अपना यह पाप धरना है 1 '" 
मे उसके नामसे तो परिचित थी, क्योकि उसके नामकी 
चर्चा मंत्रि-मंडलमे भी अच्छी तरह हई थी ओर एक हत्यारेके 
नाते उसका नाम॒ बदनाम हो चुका था । परन्तु जब एक 
हत्यारेके नाते मेने उसे जाना तो मेँ भौ घबरा गई । मनम 
आका हुई कि यह्‌ आदमी कहौं बापूजीकी ओौर हम सबकी 
हत्या तो नहीं कर उलेगा ? परन्तु मेने मनका भय उसे 
जानने नहीं दिया, न मेँ वहसि हटी । मेँ उसकी बातें सुनते 
हुए मूढकी तरह खड़ी रही । लेकिन वह्‌ भाई मुङ्से आग्रह 
करता रहा : ^ बहन, तुम इसी समय जाओ । अभी बापू 
सोये नहीं होगे । अव मेँ प्रायरिचत्तमे देर करनेका पाप 
अपने सिर नहीं केना चाहता । बहन, तुम जल्दी जाओ । "” 
मे दुविधामें पड़ गई : अगर मे जाकर बापूको यह 
सब बताऊं ओर उसके फरस्वरूप कहीं हजारोकी हत्या 
करनेवाला यह्‌ आदमी बापरकी हत्या कर दे, तो मेँ दुनियाको 
व्या मुंह दिखाऊंगी ? इसके सिवा, वापूके पत्र मे किखती थी, 
उनका निजी कामकाज भी सब में दही करती थी । परन्तु 
बाहूरसे आनेवाले लोगोकी मुलाकातको व्यवस्था मृदुलाबहन 
करती थीं, जिससे कोई अनुचित बात न हो जाय ओर 





एक दिनका विराट्‌ दन १५९. 


गलत जिम्मेदारी मेरे सिर पर न आ पड़] फिर, उन दिनों भें 
शरीरसे ओर मनसे भी बहुत छोटी थी; इसङिए वापूसे इस 
अपराधीको मिलानेकी भारी जिम्मेदारी मेः अपने सिर नहीं 
लेना चाहती थी । 

सव कोद यह्‌ जानते थे कि वापूजी इस समय सोही 
जानेवाटे हँ । इसलिए मुदुलाबहन ओर मंडरीके दूसरे सव 
लोग रोक-संपकंके किए वाह्र निकल गये थे । सिफं मे, 
वापूजी, बादशाह खान ओौर आसपास चौगानमे एक-दो आदमी 
ओर रहै होगे । 

कछ सूञ्चता नहीं था कि क्या करूं? अगर न जाऊं 
तो यहु भाई मनमें दुःखी होगा । शायद वादमें पता चरने 
पर वापु मुञ्लसे कहँ : “तु मुञ्े जिलानेवाली कौन होती है ? 
रामजीको मुञ्षसे सेवा लेनी होगी तव तक वे मुने जिलयेगे । 
उससे ज्यादा एक पल्के किए मी वे मुञ्ञे जिन्दा नहीं रखेगे । "" 

दूसरा विचार मनमें आता कि अगर मै जाती हूं तो 
भारो खतरा मोर ठेती हं । आखिर मे भगवानका नाम 
लेते ठेते वापूके पास गई । वे अभी जाग हीरहेषथे | मं 
चुपचाप मच्छरदानीके पास खड़ी रही । तुरन्त उन्होने पृष्ठा : 
“ कौन ?“ मेने उत्तर दिया: “में हूं, बापूजी ! आपकी 
तवीयत कंसी है?" 

वापूजी बोले : “ बुखार तो मेरा बढनेवाला है । लेकिन 
हम तो रामजीके नचाये नाचते हँ । इसलिए तु मेर चिन्ता 
छोड दे । खान स।हवको जिमाया ? तूने खाना खाया ? जल्दी 
सोने आ जाना ।'' - 


^ 
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इस तरह वापूने दो चार वाक्य एक साथ कहं डले । 

मैने कहा : “ वापूजी, मै एक मुसीवतमे पड़ गई हूं । '" 

उन्होने तुरन्त पूछा : ^“ कौनसी मुसीबत ? “* 

मैने सारी बात विस्तारसे कह सुनाई । बापू वोले : 
““ ओहो, इसमें घवरानेकी क्या वात दै ? उसके हाथसे ही 
मेरी हत्या होनेवारी होगी, तो तु क्या मुञ्ञे वचा सकेगी ? "' 

वापूजी उठ बैठे । अपनी मच्छरदानी उन्होने ऊंची 
कर दी । फिर कहा : “जा, उस माईको बुला ङा।'" 

इस ओर विहारमें भयंकर अपराधी माने जानेवाठे इस 
आदमीका चेहरा अत्यन्त दीन वना हुभा था । उसके शरीरके 
प्रत्येक हावभावमें प्रायरिचत्तकी अपूव भावना दिखाई पड़ती 
थी । वहु हाथ जोड़ कर खडाथा। मे उसे वापूके पास 
के गई । रम्बी-चौड़ौ कायावाला वह्‌ भाई सिरे पैर तक 
थर-थर कांप रहा था । वापूके चरमं सिर रखकर वह्‌ 
खूव रोया । “ भाई, शांत हो जाओ ।'” कह कर ॒वापू 
उसके सिर प्र ओर पीठ पर प्रेमसे हाथ घुमाने लगे । 
वापूने उसे खूब रोने दिया । फिर मुज्ञसे कहा : ““ इस भाईके 
किए तू पानीमें शहद मिला कर ला ओौर इसे देकर चली 
जा । '' बापूने सोचा होगा कि मेरे सामने उस भारईको उनसे 
क्षमा मांगनेमे शायद संकोच हो । में शहदका पानी ठे आई । 
उस भाईतसे वापूजीने कहा : “ देखो, जिस तरह नीनूके पानीमें 
शहद मि गया है उसी तरह तुम भी अब कौमी एकताके 
कार्ैमे धुलमिर जाओ । तुम्हारे पापका प्रायरिचत्त फांसी 
नहीं है । इस दुनियामें आये हुए प्रत्येक जीवको एक समय तो 
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मरना ही है । इसलिए अगर तुम्हं फांसी दी जाय तो तुम 
स॒ शरीरसे तो छट जाओगे, ठेकिन तुम्हं मोक्ष नहीं 
मिलेगा । जो मनुष्य जीवनम पाप करके उसका प्रायरिचत्त 
करता है वही महान दै, फांसी पर चटनेवाला मनुष्य नहीं । '" 

यह भाई जीवनमें खूव सुखी था । इस वातको ध्यानमें 
रखकर वापूने उससे कहा : ““ कितनी ही बहनें ओर ल्डकियां 
तुम्हारे नामसे घवराती हं । (मेने भी अपनी बात बापूजीसे 
कही थी। ) इस लडकीकी तो तुमने मदद ओर सेवा ही की 
है, फिर भी तुम्हारा सच्चा परिचय होते ही यह्‌ घवरा 
उटी थी । तो जिन स्त्रयोन तुम्हारे अत्याचारकी बातें सुनी 
है -- जनता तुम्हारे नामसे धघवराकर अपने घरवार छोडकर 
भाग खडी हुई है -- उनके अव तुम पिता ओर भाई बन 
जाओ ओर अपनी सम्पत्तिका उपयोग बहनों, क्डकियों ओर 
माताओंके कल्याणके किए करो । परन्तु जो कु करो वह्‌ 
हृदयसे करो -- बापू कहते हैँ इसङिए नही, बापूको चोट 
लगी है इसलिए नहीं, बापूको बुखार आया है इसलिए भी 
नहीं । तुमे ईर्वरने तुम्हारा कर्तव्य बताया है, इसलिए 
तुम्हारा हदय सौ बार स्वीकार करे तो ही तुम मेरा कहा 
करना । '" 

वह॒ भाई तो एक भी शब्द बोलनेकी स्थितिमें नहीं 
था । भक्तको भगवान मिक जायं, तो उसकी दशा कंसी 
होगी ? बापूके चरणोमे उस भारईका सिर था जौर वापूका 
प्रम हाथ उसके सिर ओर पीठ पर धूमकर उसे शुद्ध, पवित्र 
बना रहा था । 
वि.-११ 
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वड़ी मुद्किलसे वापूने उस भार्ईैको खडा किया | 
बापूने उस पर अपना अपार वात्सल्य बरसाया । उस हृदय- 
द्रावक दुद्यको देखकर गता था, मानो बरसोसे विदेश गया 
हुआ वेढा फिरसे बापको मिला हौ ओर बाप उस पर अपना 
प्यार बरसा रहा हो । 


दूसरे दिन वह॒ भाई चांदीकौ खुरपी लेकर आया । 
उसने वापूसे प्राथैना की करि मेरी जितनी भी जमीन है 
वह॒ सव भैं सेवां दान करना चाहता हूं । जो लोग घर- 
बारसे वंचित हो गये ह, उन्हँं मकान वांधकर इसी जमीन पर 
वसाया जाय 1 आप ही अपने हाथसे इस कांखोनीका 
शिलान्यास करे । 


वापने कोंलोनीकी नीव डाली ओौर सुरपी अपने पासं 
रख छी । वह खुरपी आज भी कौमी एकताकौ अनोखी 
सफलताके प्रतीकके रूपमे मेरे पास सुरक्षित है । उसे देखते 
ही ऊपरका विराट्‌ दशन मेरी आंखोके सामने तेरने लगता है । 


अखब। रोके प्रतिनिधि तो वापूके साथ घूमते ही रहते 
थे 1 यह्‌ प्रसंगं मेने ए० पी० आई० के प्रतिनिधिको सुनाया 
ओर कहा कि आज मेने चन्द्र ओर तारोकी साक्षीमे अहिसा 
ओर प्रेमकौ अद्भुत विजयके दैन किये । प्रतिनिधिने इस 
प्रसंगकी एक रिपोटं अखवारोके लिए तैयार की ओर वापूको 
दिखाई । अखवारवालों पर वापने यह शतं लगा रखी थी कि 
यात्रासे सम्बन्धित कोई भी नया समाचार प्रकाशित करानेसे 
पटले आप मुञ्चे दिखाये । 
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विलाल हृदयवाले वापूने यह्‌ रिपोटं पटकर उसके 
टूकडे टुकड़े कर उट । पत्र-प्रतिनिधिसे उन्होने कहा : ^“ यह 
सव मेने जनताको बताने या अखवारोमें छपवानेके किए 
धोड़े ही क्या दै? रामकी इच्छासे सव कुछ हमा दै । 
मै इसका यश लेनेवाला कौन होता हं ? उसकी इच्छाके 
निना एक पत्ता भौ नहीं हिल सक्ता । एेसी बातें कभी 
भी अखबारोमे नहीं दी जा सकतीं । '' 

विहार सरकारको जव इस घटनाक्रा पता चला, तो 
एक प्रस्ताव उसरी ओरसे यह्‌ भी रखा गयाः “एसे 
हव्यारेका क्या भरोसा? उसे जेलमें दूस देना चाहिये 1“ 
उस समय वापूने कहा: “ तो सवसे पहले मुञञे जेलमे बन्द 
करना होगा 1" 

उस रात वापू बहुत देरसे सोये । लेकिन उन्द इसकी 
परवाह नहीं थी । न उन्हें बढते जा रहे बुखारकी चिन्ता 
थी । उन्हे सिफ उस भाईके हदयको शान्त करनेकी हौ 
परवाह थी । खानसाहवको भी खाना खानेमें देर हो गई । 
उन्हे बहुत देरसे इस घटनाका पता चखा । जाननेके वाद 
वे इतना ही बोे : “ महात्माजीको पहचानना बहत कठिन 
है । इन्सान होति हृए भी वे हमारे कुरान शरीफकै मुहम्मद 
पैगम्बर साहवके जैसे ही “ फकीर ' है । उनको जो पहटचानेगा 
वह॒ कभी दुःखी नहीं होगा । "' 

वर्षो बाद मै ‹ वाप्रुका जीवन-दशैन' से सम्बन्धित 
व्याख्यान-मालाके कार्यक्रमे भाग खेनेके किए एक वार्‌ 
बिहार गई । वहां जाने पर इन मारके दशन करके पवित्र 
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बननेकी इच्छा मेरे मनमें उटी । सौभाग्यसे उनकी संस्थामें 
जानेका कायेक्रम भी पहलेसे तय हो चुका था। में वहां गई 
थी । आज वे भाई नहीं हँ, परन्तु उनका कायै जीवित है । 
वापूके अवसानसे उनके दिलको गहरी चोट लगी थी । वे 
पागल हो गये थे ओर बापूके जनके कुछ ही समय वाद 
इस दुनियासे चले गये । परन्तु उनकी दान कौ हुई जमीनका 
बहुत सुन्दर उपयोग होते देखकर मनको किसी पवित्र स्थानकी 
यात्राका आनंद हुआ । 

आदशं स्वच्छता ओर सफाई बापूके जीवनका एक 
ध्येय था । कहीं मेला पडा हुआ दिखाई देता या दूसरी 
कोई गंदगी मालूम होती, तो बापू दूसरोसे न कहकर खुद 
उसे साफ कर देते थे । भारतकी कौमी आगको शांत करने 
ओर हिन्दू-मुसलमानोको एकता, प्रेम ओर भाईचारेका सन्देश 
सूननेके किए बापु नोआखारीके गांवोमें पेदल यात्रा करते 
थे, उस समय उन्होने अनेक वार हाथमे ज्ञाङ्‌ लेकर नोज- 
खारीके गंदे रास्तोको साफ किया था । 

एक वार १९४७ मे हम पटनामें एक मंत्रीके बंगलेमें 
ठहरे थे । मंत्री स्वयं जिस बंगलेमें रहते थे उस बंगलेमें 
ठहरनेसे बापूने इनकार कर दिया । इसङ्ए उसके पास एक 
दूसरे वंगलेमे बापूको हराना तय हुजा । केकिन यह्‌ बंगला 
बहुत गंदा था । चपरासीसे साफ कराना बापूको पसंद नहीं 
था । इसलिए यह्‌ काम मेरे जिम्मे आया मै यथाशवित 
वंगङेकी सफाई कर रही थी । इतनेमें बापु भी कहीसे साड 
लेकर खिड़कियां ज्ञाडने लगे । वह समय एेसा था जव केवल 
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भारत ही नहीं बल्कि सारा जगत वापूकी ओर बापूके नामकी 
पूना करता था । एसे समय वापूको हाथमे ज्ाड्‌ केकर डँ 
सैयद महमूद साहवका बंगला साफ करते देखकर र्गता 
था कि उन्हं भारतकी आजादीकी जितनी चिन्ता नहीं है उतनी 
दूस वंगकेके कमरोकी सफार्ईकी है ! 

वापूका अतिथि-सत्कार कभी आपने देखा है ? भारतकौ 
भव्य संस्कृति कहती दै कि अपने घर आये हुए अतिथिका 
हमे हादिक सत्कार करना चादिये । जो मी वापूसे मिलने आता 
उसकी आदतों वगेराके बारेमे जानकर बापू सारी सुविधाये 
उसके छिए खडी करा देते थे । बाहरसे कोई मेहमान आता 
तब ॒सवेरे उसठनेसे लेकर रातको सोने तकके समयमे उसे 
सारी सुविधायें मिलीं या नहीं, इसकी परी चिन्ता वाप रखते 
थे ओर उसके बाद ही सोते थे । 

मौलाना अबुक कलाम आजाद साहवको सिगरेट पीनेकी 
आदत थी । इसलिए वे जब बापूसे मिलने अते उस समय 
अचूक रूपमे उन अपने सामने सिगरेटकी राख डालनेके 
लिए रकावी रखी हुई मिकती । किसी समय रकाबी रलनेमे 
भूर हो जाती, तो बापु स्वयं उठकर रकावी उनके सामने 
रख देते थे । उस समय मौलाना साहब बहुत शरमिन्दा हो 
जाते थे। लेकिन वाप कहते : “आप मेरे मेहमान हं न?" 

समय समय प्र वयोवृद्ध बापूको वाकोके साथ बिलकुल 
बालक बनते देखनेका सौभाग्य भी मु्ञे मिक्ता था । बालक 
देशके हों या विदेशके, बाप उनके साथ वालक बनकर 
किलो करने र्ग जाते थे । देवदास काकाका नन्दा गोपू 
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न्न 
1 


जव बापूसे कहता, “ चलो, दादा खेलेगे, ' तो बापु छोटे 
वच्चेकी तरह उसके साथ "सात ताली! का खेर खेलने 
र्गते थे । 

१९४७ में भारतकी राजधानी दिल्छीमे एशियन कान्फ- 
रेन्स हुई थी, जिसमें एरियाके विभिच्च राष्टोके प्रतिनिधि 
आये थे । उनके साथ आये हुए बालकोने भारतके राष्टृूपितासे 
मिरनेकौ इच्छा प्रकट की । उन दिनों वाप भंगीवस्तीमें 
रहते थे । वहीं सव बच्चे सुबह नौ बजे उनसे मिटे । 
गरभीक्रे दिन होनेसे बापू सुवहका भोजन जल्दी ही कर ठेते 
थे । इसक्िए उसो समय मै उनकी थालो परोसकरर लाई । 
उनके खनेम ये चीजें रहती थीं : तीन-चार खाखरे, उवला 
हा साग, वकरीका दूध ओौर संतरे जेसा कोई फल । इन 
विदेशी बारुकोने बड़ी शिष्टता दिखाते हृए॒ यह जानना चाहा 
कि वापूजी भोजनम क्या कया चीजें ठेते हँ 1 बापूजीने अपनी 
थालीके चारो खाखरे तोड तोड़कर इन वच्चोको बांट दिये । 
फिर उन्दने मुक्ञसे कहा कि ओर खाखरे तुम्हारे पास `हो 
तो बाकी रहे बाल्कोम बांटनेके लिए ठे आओ । बालकोकी 
खुद्ीका पार न रहा । वाल्क संसारके विभिन्न देशोसे आये 
थे । एक देशके वालकोंकी भाषा दूसरे देशके वाक सम्षते 
नहीं थे । दुभाषियोकी मददसे बापु ओर बारुकोके वीच 
विचारोका आदान-प्रदान होने र्गा । परन्तु एेसा क्गता था 
कि दोनोके बीच हृदयकी मूक भाषामें अधिक बातें हो रही 
थीं । उस भावनापुण दुर्यको देखकर एसा गता था, मानो 
बापू ओर बार्कोके बीच युगोका प्रेम-सम्बन्ध हो । 
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एक॒ बालकने वापूको अपनी जेवसे निकालकर एक 
चाक्रठेट दिया । बापू जोरसे हंस पड़े । उन्होने सव वालकोसे 
कृहा : "“ देखो, यह मेरी लडकी तुम सवसे उमरमें बड़ी है 
परन्तु मेरी नजरमे तो तुम जसी बच्ची ही ह । चाकटेट 
सिफं एक है । सबको वांटा नहीं जा सकता । इसलिए तुम 
सव कहो तो यह चाकठेट मेँ इस लडकौको दे दू |" 

सब वालक एक स्वरमें हां कह उठे । 

इन वालकोमें एकं तेरह बरसकी बाला भी थी । 
उसने वापूको कोई एसी भेट देनेकी इच्छा प्रकट की, जो 
चिरस्मरणीय रहै । उसने वहीं बैठकर बापूके लिए एक 
सुन्दर ॒पसं॑तैयार किया । लेकिन वापने कहा : “मेरे पास 
तो इसमें रखनेके लिए फूटी कौड़ी भी नहीं है । '' 

वाला विचारमें पड़ गई । पेसे कासे खाये ? इतनेमें 
पंडित जवाहरलालजी आ पहुंचे । उन्होने उस ॒बारके किए 
सौ रपयेके नोटोका इन्तजाम करा दिया । वह विल उठी । 
उसने सौ स्पयेके नोट पर्समें रखे ओर पसं इन शब्दोके 
साथ वापूको भेट कर दिया: “किसी अच्छे कायंमें आप 
इनका उपयोग करं । "” 

वाप विल्खिला पड़े । उन्होने उस वारासे कहा : 
“ बेटी, इस पैसेका उपयोग म भारतकी तुम्हारे ही जेसी 
छोटी छोटी गरीब लडकियोके कल्याणमें करूगा । ठीक है न ? '" 

यह सुनकर उस बालाक प्रसन्नता ओर बढ़ गई । 

जापानके बारुकोने अपनी हाथकती ओर हाथबुनी शुद्ध 
रेगमी खादीके दो टुकडे कच्छकी तरह उपयोग करनेके किए 


१६८ विराट्‌ दशन 


बापूजीको अपण क्रिये । वापूजीने सव वाककोसे हाथ मिराया 
ओर मुञ्चसे कहा : “ मेरा चरखा इन बालकोंको दिखा दे । '" 


बरह्यदेशके बारकोने वापुको एक सुन्दर पेटी भेंट की । 
एक बाल्कने चरखेका सुन्दर प्रतीकं वापूके हाथमे रखते हुए 
कहा : “ये हिन्दुस्तानके राष्टूपिता महात्मा गांधी चरला 
चला रहे हं!" 

सारा कमरा हंसीसे गंज उठा । 

गीतामे भगवान कृष्णने कहा है : " प्रत्येक मनुष्यको 
यज्ञ॒ करना चाहिये । जो मनुष्य यज्ञ किये विना खाता है, 
वह चोरीका अन्न खाता है ।' वापूजी कहते थे कि भारतके 
करोड़ों भूखे लोगोके खातिर सबको श्रमरूपी यज्ञ करना 
चाहिये । एसा श्रम बापूने खोज निकाला था । वह्‌ है 
चरखेकी आराधना, चरखेकी पूजा । वापूका कहना था कि 
जो आदमी दूसरा कोई श्रम न कर सके, वह॒ कमसे कम 
चरखा चलानेका श्रम तो अचूक रूपमे करे ही । वयोवृद्ध बापू 
जब चरखा चलाते थे तब सूतके एक एक तारके साथ 
भास्तके सारे निवासियोकी चिन्ता करते थे ओौर प्रभुका नाम 
रटते थे । 

इस प्रकार दिनके चौबीस घंटो बापूके विविध रूपोका 
विराट्‌ दशन करनेका सौभाग्य मुञ्चे प्राप्त होता था । 


विभिन्न विभूतियोके इस विराट्‌ दशनके अंतमे गीताके 
निम्नछिणित शलोकका रटन करके मं राष्टृपिता वापूको तथा 
रा्टृभक्तोको हदयसे प्रणामांजकि अपित करती हूं ओर 








एक दिनका विराट्‌ दलन १६९ 


ईदवरसे प्रार्थना करती हूं कि इस विराट्‌ अमर दशेनकी 
जञांकी सबके जीवनको ज्योतिर्मय बनाये । 
गीताके जिन इलोकोका मेने ऊपर उल्लेख क्यार, वे 
श्रीकृष्ण तथा अर्जुनके अदभुत संवादके अंतमे संजय द्वारा 
कहे गये हें: 
इत्यहं वासुदेवस्य पार्थस्य च महात्मनः । 
संवादमिममश्रौषं अद्भुतं रोमहर्षणम्‌ ॥ 
व्यासप्रसादाच्छतवानेतद्‌ गुह्यमहुं परम्‌ । 
योगं योगेश्वरात्‌ कृष्णात्‌ साक्षात्कथयतः स्वयम्‌ ॥ 
राजन्‌ ! संस्मृत्य संस्मृत्य संवादमिममद्भुतम्‌ । 
केशवार्जुनयोः पण्यं हृष्यामि च मुहुमुहुः ॥ 
तच्च संस्मृत्य संस्मृत्य रूपमत्यदमुतं हरेः । 
विस्मयो मे महान्‌. राजन्‌ ! हृष्यामि च पुनः पुनः ॥ 
यत्र॒ योगेश्वरः कृष्णः यत्र पार्थो धनुधरः । 
तत्र॒श्रीविजयो भूतिर्ध्रुवा नीतिमंतिमंम ॥ 
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पूज्य बापूजीके विराट्‌ ददनके अलावा 
इस पुस्तकमे एसे कई महापुरुषोकी जीवन- 
स्लाकियां मिती है, जिनका गांधीजीसे 
बहुत घनिष्ठ सम्बन्ध रहा । पूज्य महादेव 
भाई, श्रद्धेय किशोरलार मशरूवाखा ओर 
श्री देवदासमभाईकी विभिन्न स्मृतियोसे' उनके 
प्रति हमारी श्रद्धा अधिक गहरी बन जाती 
है । सरदार वल्कभभाई पटे, पंडित 
जवाहरलाल नेहरू, सरहदो गाधी खान 
अब्दुल गप्फार खान, श्रीमती सरोजिनी 
नायड्‌ ओर लंडं तथा लेडी माउन्टवेटनके 
भावप संस्मरण भी सम्मिलित किये गये 
हं । इसलिए इस प्रकाशनका महत्त्व ओर 
भी बट्‌ गया है । 
~ भरीमन्नारायण 








